nnai and eGangotri 


वीतराग महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज 
जन्म १८८७-महाप्रस्थान १६ मार्च, १९६७ 


सरलता-सादगी के प्रतीक-सौम्य सन्त प्रभुआश्रित जी आज 
से लगभग एक सौ पन्द्रह वर्ष पूर्व जिन्होंने निर्धनता के आंचल में नेत्र 
खोले, तपस्या के आंगन में लोरी सुनी, तपती दुपहरी में पोथी पढ़ी, 
अनिकेत रह कर गृहस्थी संभाली, भूखे रहकर हरिभजन किया, मौन 
रहकर आराध्य को रिझाया, साधक बनकर योग को साथा, प्रचारक 
बनकर यज्ञ को विस्तारा, चिन्तन करके गायत्री को सराहा, पोथी 
पढ़-पढ़कर जीवन को बांचा, यश अपयश से परे रहकर नाम-धन 
अर्जित किया और अन्त में पंचतत्व की चदरिया को ज्यों की त्यों 
धरकर जीवन मुक्त दो गए Kanya Maha ५५,००)४एडा2/हज बुद्धिराजा 
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4 प्रकाशक 
वैदिके भक्ति साधन आश्रम 
आर्य नगर, रोहतक 
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प्रकाशक एचबितरक* Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वैदिक भक्ति साधन आश्रम 

आर्य नगर, रोहतक-१२४००१ 

(हरियाणा ) 


लेखक : वीतराग महात्मा प्रभुआश्रित जी महाराज 


मूल्य : ३० रुपये 


मुद्रक : मयंक प्रिंटर्स 
२१९९/६४, नाई वाला, करौल बाग, 
नई दिल्ली-५, चलभाष : ९८१०५८०४७४ 
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दो शब्द 


आधुनिक युग के यशस्वी सन्त महात्मा प्रभुआश्रित जी महाराज 
समस्त मानव जाति के लिए एक वरदान सिद्ध हुए हैं। पूज्य गुरुदेव 
परम त्यागी, तपस्वी, कर्मठ कर्मयोगी एवं वैदिक मिशनरी थे। उन्होंने 
अपना सम्पूर्ण. जीवन वेद-यज्ञ-योग के प्रचार-प्रसार में लगा दिया 
परमात्मा की कूपा से आपकी प्रेममयी सुमधुर वाणी को जिसने सुना 
उसका कायाकल्प हो गया। 

पूज्यपाद गुरुदेव जी महाराज नित अपनी दैनन्दिनी लिखा करते 
थे। महाराज जी के स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ दिनांक १३.१०.१९४३ से 
२६-२.१९४५ ई. तक अन्तर्ध्यान अवस्था में प्राप्त प्रसाद्‌ इस पुस्तक 
“दिव्य पथ' में सुविज्ञ धर्मप्रेमी बन्धुओं के लाभार्थ संग्रहीत है। 

महाराज जी को लेखनी अत्यन्त प्रभावशाली थी। जटिल से 
जटिल गूढ. विषयों को सरल और रोचक भाषा में मनभावन और 
अनुप्रेरक रूप में प्रस्तुत करते हुए इसी पुस्तक में लिखा है- 

'दान-पुण्य-कर्म किया हुआ उन लोगों का निर्बल हो जाता है, 
जो कान, आंख, वाणी के कच्चे होते हैं। वह व्यक्ति जो दान 
करता है और बार-बार अपने कान से सुनना चाहता है, उसका 
दान निर्बल हो जाता है। कोई भी अच्छा काम करता है, दूसरे के 
वैसा कर्म किये देखने पर ज़लता है, ईर्ष्या करता है, मन में 
कुढ़ता है, वह आंख का कच्चा है। उसका पुण्य कर्म प्रभावित नहीं 
रहता। जो दूसरे के नेक कर्म की सराहना के स्थान पर ( अपनी) 
वाणी से लांछन लगा, कम करके, अपने नेक काम की स्वयं 
प्रशंसा करता है, वह वाणी का कच्चा है। अपने शुभकार्य को 
कुख्यात (अपयशवाला) करता है।'' 
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१६.३.१९६७ को महाराज जी स्वर्ग सिधारे तथापि साधनावस्था 
उपरान्त उनकी अमर लेखनी से निकले हीरे-मोती शब्द वाक्य पुस्तक 
रूप में आध्यात्मिक जगत्‌ में धर्मप्रेमी जनों का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। 
लगभग ६ दर्जन पुस्तकों के अनेकों संस्करण छप चुके हैं फिर भी 
मांग सदा बनी रहती है। | 

रंगीन कवर, अच्छा कागज और सुन्दर छपाई बड़ा साइज द्वारा 
पुस्तक को आकर्षण बनाने हेतु लघु प्रयास किया है, जिससे पुस्तक 
मूल्य में कुछ बढ़ोतरी हुई है फिर भी धर्मप्रचार की भावना से पुस्तक 
का मूल्य लागत मात्र ही रखा गया है, जिससे सर्वसाधारण जन भी: 
लाभ उठा सकें। 

इस पुस्तक के प्रकाशन में “वेद प्रचार सत्संग मण्डली' जवाहर 
नगर, दिल्ली ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। आश्रम आपका 
सदा कृतज्ञ रहेगा। महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज की प्रेरणा से 
आप पिछले ४७ वर्षो से चौमासा के दिनों में घर-घर जाकर 
सामवेद पारायण पाठ एवम्‌ सत्संग का कार्यक्रम कर रही हैं, 
जिसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। आशा है कि यह कार्यक्रम 
भविष्य में भी इसी प्रकार चलता रहेगा। 
महाराज जी के अन्तःस्थल से निकले भावों को पढ़कर सभी 
प्रेमीजन अभिभूत हो जायें, की कामना के साथ पाठकों के हाथ में 
पुस्तक सौंपते हुए हर्ष हो रहा है। 
दर्शन कुमार अग्निहोत्री, 
प्रधान 
१६ सितम्बर, २००८ वैदिक भक्ति साधन आश्रम, रोहतक _ 
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१३-१०-१९४३ ई० बुधवार २७ आश्विन पूर्णमासी सं० २००० 
८ बजे प्रातः 


“अखण्ड ज्योति के दो रूप- 
अखण्ड ज्योति से मिलाप'' 

जो मनुष्य परमेश्वर से मिलाप चाहता है, उसे दिव्य गुण देवताओं 
से सीखने चाहिएं। देवता जिस-जिस कार्य को करते हैं या प्रभु ने 
उनको सौंपा है, वे अखण्ड रूप से निरन्तर अनवरत दिन-रात चौबीस 
घण्टे पर्यन्त करते हैं। इसलिए प्राणीमात्र को जीवन मिलता है। यदि 
उनका कार्य एक क्षण बन्द हो जाये तो संसार भस्मी-भूत हो जाये। 
सूर्य, चन्द्रमा, पवन, जल, अग्नि, पृथिवी प्रत्येक प्राणी और स्थान में 
वस्तु में निरन्तर अपनी आहुति दे रहे हैं। मनुष्य के शरीर में जठराग्नि 
चौबीस घन्टे रहती है। प्राण जो चौबीस घन्टे चलता है, यदि दोनों में 
से कोई (एक भी) बन्द हो जावे तो मनुष्य या प्राणी की मृत्यु है। जो 
मनुष्य प्रभु के इस गुण को धारण करेगा वह अमर होगा। 

प्रभु के दो नियम हैं--एक तो निरन्तर अखण्ड और दूसरा एक 
के पश्चात्‌ दूसरा स्थानापन्न (=कायम मुकाम) बनकर अखण्ड है। 
जैसे ऋतु के पश्चात्‌ दूसरी ऋतु आ जाती है। एक ऋतु तब बिदा 
होती है या अपना विसर्जन करती है, जब दूसरी ऋतु उसके होते हुए 
आ प्रकट होती है। बसन्त की ऋतु तो चेत्र और बैसाख है, या 
फाल्गुन चेत्र है, बसन्त के परमाणु माघ में बसन्त पंचमी पर स्वागतकारिणी 
समिति के रूप में आ स्वागत करते हैं। एक प्राण, जब नाक से 
(कार्बन) अशुद्ध वायु निकालने लगता है तो (आक्सीजन) शुद्ध वायु 
दूसरा प्राण विद्यमान होता है। यदि उसे थोड़ा भी विलंब पड़ जाये तो 
मनुष्य का जीवन न रहे। ऐसे ही मनुष्य, जो सीमित है, जब किसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करता है, तो अल्प होने से चौबीस घन्टे 


अकेला नहीं कर्‌ सकता, दूसरे साथियों, को, (आकष) मिलाता है। एक 


) 
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ही उद्देश्य के वे सब मनुष्य एक के पश्चात्‌ दूसरा, ऐसे ही स्थान 
भरता है, जैसे वे ऋतु और प्राण। अर्थात्‌ एक के विसर्जन होने से पूर्व 
दूसरा मनुष्य आ बैठता है। 

इन धारणाओं और भावनाओं के साथ किए हुये कार्य मनुष्य की 
आत्मा में अखण्ड यज्ञ के परमाणु उत्पन्न करते हैं और अन्त में उसे 
अखण्ड ज्योति से मिलने के योग्य बना देते हैं। 

२. “दूध घी पूर्व कर्मो पर’ 

कुछ आदमी ऐसे हैं जो धनी और मानी हैं, पुत्र और परिवार भी 
है, चाहे दानी भी हैं, किन्तु दूध की सदा कमी रहती है। गाय भैस 
रखते हैं, जो लोगों के स्थान पर अच्छा दूध देती हैं, किन्तु जब उनके 
स्थान पर आती हैं तो दूध कम देती हैं। एक वे हैं जो ऐसे धनी-मानी 
तो नहीं, या निर्धन भी हैं, किन्तु दूध पर उनका भाग्य अच्छा है। 
इसका कारण? 

प्रथम प्रकार के मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पुण्य-दान किया, धन का 
धन अब पाया और दूध अपने घर से नहीं पिलाया। अपने लिये अपने 
घर के दूध को प्यार किया और दूसरे अतिथियों को पिलाने के लिये 
बाज़ार से खरीद कर दिया। इसलिए दूध पर उनका भाग्य नहीं होता। 
चूँकि धन है, गाय भैस खरीद सकते हैं और दूध पूरा नहीं पी सकते। 

दूसरे प्रकार के मनुष्य अपने घर से स्वयं न पीकर या अपने लिए 
बाज़ार से लेकर काम चलाते हैं और अतिथियों के लिये अपना घर 
का शुद्ध दूध अर्पण करते रहे। इसलिए दूध उनके घर में अनखुर होता 
है। थोड़े दूध चाली गाय भी आवे तो बरकत (-लाभ) कर देती है। 
जो लोग घर से मक्खन दही को अपने. लिए न रखकर अतिथियों, 
गरीबों, पात्रों और रोगियों को दे देने में उत्साहित रहे, उनके घर में गाय 
भैंस दूध और मक्खन पर्याप्त देने वाली होती हैं। उन्हें बाज़ार पर 
(=निर्भर) नहीं लावाः-पङ्ता, “महः प्रल्यक्षण्फलः मिलत है। 
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३. “भोजन-भाव, भजन-भाव'' 
“भोजन से जीवन, भजन किसका और भोजन का भोजन 
कौन?'' 

. जो लोग भोजन (अन्न) को खाने के भाव से खाते हैं अन्न उन्हें 
खा जाता है। अन्न को जीने के भाव से और भजन के भाव से खाते 
हैं, प्रसाद समझ के खाते हैं, उनका बल बढ़ता है। अन्न उनको 
जीता-जीवित कर देता है और प्रभु के प्रसाद का अधिकारी बना देता 
है। उनका भजन बनता है, और (यह) भजन भगवान से मिला देता 
है। शुद्ध कर्म होते हैं, सत्कर्म भगवान से मिला देते हैं और यही भजन 
का भाव है। जो साधक साधना में लगा हुआ है और किसी समय 
पंक्ति में बैठे भोजन कर रहे हैं और बासी रोटी भी सब को दी जा 
रही है, साधक मन से नहीं चाहता। केवल लोक-लज्जा के लिए या 
डर से ले लेता है किन्तु चुपके से ग्रास करके पीछे डाल देता है कि 
पता भी न लगे और (=साख) भी रह जावे, तो ऐसे साधक के 
संस्कार दम्भ के बन जाते हैं। उसे सावधान रहना चाहिए। या तो मन 
पर काबू (=अधिकार) पावे, संकल्प दृढ़ बन जावे तो बासी रोटी कुछ 
बुरा प्रभाव न करेगी। अन्यथा निर्बल है, तो स्पष्ट कहकर क्षमा मांग 


ले। इससे परमाणु साधन के पवित्र रहते हैं। 
१६-१०-४३ शनिवार आश्विन कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतिया 
सं० २००० ३ बजे प्रातः 
¢ “बुरे दिनो कके चिह्न ११ 

जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो उसके विशेष चिह् दृष्टि आते 
हैं, चाहे साहूकार हो चाहे निर्धन! साहूकार के चिह्न और हैं और 
निर्धन के और साहूकार को अच्छे नाम और अच्छे काम अच्छे नहीं 
लगते। सुमार्ग उल्टा मार्ग दृष्टि आता है। परमेश्वर का मीठा नाम 
कडुवा लगता है। उपदेश सत्संग अच्छे नहीं लगते। वह अपने प्यारों से 
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और बुजुर्गों से घृणा करता है। अपनों को पराया बनाता है। निर्धन के 
अपने पराये बन जाते हैं। वह नेक काम की इच्छा से करता है, किन्तु 
कर नहीं सकता, या उसे करने कोई नहीं देता। 

२. “प्रिय कब अप्रिय भासते है?'' 

मनुष्य को प्यारी वस्तुयें कब प्यारी नहीं लगती? पुत्र, स्त्री, 
खाना, पीना, सत्संग, यारों, मित्रों, सम्बन्धियों से मेल-जोल। जब 
मनुष्य किसी चिन्ता महान्‌ में ग्रस्त हो या वैराग्य हो। 

३. ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ के अंग स्पर्श में 

| क्या अन्तर है? 

ब्रह्म यज्ञ के अंग स्पर्श (=इन्द्रिय स्पर्श) पब्लिक और प्राइवेट 
लाइफ (अर्थात्‌ सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन) दोनों के बनाने के 
लिए हैं। देवयज्ञ का अंग स्पर्श पब्लिक लाइफ के लिए हैं। 

१९-१०-४३ मंगलवार ३ कार्तिक कृष्णा षष्ठी सं० २००० प्रातः 
“पवित्र भावना का परिणाम'' 

'लोक और परलोक के काम एक ही समय करने वाली दो चीज 
हैं--एक वाणी दूसरा हाथ। हाथ को सीधा करने से लोक और ऊना 
(=उल्टा) करने से परलोक का काम संवरता है। जिह्वा को सीधा 
रखने से लोक और उल्रा कर देने से परलोक का कार्य। (उलट कर 
तालु से लगाना मौन होकर प्रभु भजन अजपा जाप अपना है सीधा 
रखना सत्य बचन बोलना) अपनी भावना को पवित्र बनायें--तो 
किया हुआ कार्य इस लोक और परलोक दोनों के लिए हो जावेगा। 
यदि मैं धन इस भाव से कमाऊ कि यह किसी के लिए काम आयेगा 
तो यह लोक और परलोक का काम है। उसको यज्ञ कर्म कहते हैं। मैं 
पस्मेश्वर से पांच चीजें यज्ञ और सेवा करने के लिए मांगता हूं--१- 
स्वास्थ्य २. प्रजा ३.०खशुःॐन्रहात्रर्स्‌-(सत््सफ आद्वि्जहां से प्रभु का 
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नाम मिले) और ५ अन्न। 

'मनुष्य संसार में अकेला नहीं रह सकता--उसे संगी चाहिए। 
हमारा उद्देश्य अंधकार से प्रकाश को जाना है। संसार के तीन लोक हें 
इसी प्रकार इस कुण्ड में तीन लोक हैं--एक जहां यजमान बैठा है, 
वह भूलोक-पृथ्वी है। जहां आहुति जाती है वह स्व:-देवलोक है और 
मध्य में जल अन्तरिक्ष है। जल की नाली के दो किनारे हैं एक श्रद्धा 
का दूसरा त्याग का। मेरे हाथों में थोड़ी सी वस्तु है जो मुट्ठी में बन्द 
है। वह मुझे बन्धन में रखती है। जब तक सम्पत्ति के साथ मेरा 
सम्बन्ध है तब तक मैं कैद हूं। यज्ञ-शाला के अन्दर एक व्रती जिसने 
सामग्री को इस भाव से उठाया कि मैं दूं पर जब तक आहुति नहीं देता 
वह बंधा हुआ है। आहुति देते समय सबसे पहले उसके हृदय में श्रद्धा 
उत्पन्न होती है और श्रद्धा के उत्पन्न होते ही वह प्रेम को खरीदने की 
इच्छा रखता हुआ त्याग करता है। 

संसार में लेने देने का व्यवहार है। यदि सूर्यनारायण अपनी गरमी 
को त्याग न करे तो हमारा रहना संसार में नहीं हो सकता। यदि वायु 
त्याग न करे तो जीवन नहीं हो सकता। हमारा शरीर बिना धन और 
अन्न के नहीं रह सकता। लक्ष्यं तो इतना ऊंचा होना चाहिए कि हमारा 
चक्रवर्ती राज्य हो जाये। त्याग और प्रेम साथ-साथ चलते हैं। हमारी 
आत्मा जो परमात्मा की पुत्र वह प्रकृति की गुलाम बनकर नतशिर हो 
जाती है और फंस जाती है परन्तु जो साधु सन्त विष्णु के भक्त हैं 
उनकी चरण चेरी लक्ष्मी सदैव उनके पीछे फिरा करती है। 

विष्णु का स्थान नीचे है, वह नीचे से ऊपर ले जाना चाहता है। 
वह इसलिए नीचे है कि सबको पालना चाहता है, ““यज्ञौ वै व्रिष्णुः'' 
इसलिए जो विष्णु का पुजारी है उसके पीछे पवित्रता बिना श्रद्धा के 
नहीं आयेगी, श्रद्धा बिना ज्ञान के नहीं आ सकती। 

मनुष्य दूर से वस्तुयें संग्रह करके अपने बन्धु बांधवों को देता है। 
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यह स्वार्थ भाव है। परन्तु जब वह समीप की वस्तु दूर देता है वह 
परमार्थ करता है। स्वास्थ्य को, जो मेरे बहुत समीप है, शरीर में है, 
सबसे पहले मैंने यज्ञ में, अर्थात्‌ लोकहित सेवा के लिए भेंट किया। 
फिर उससे दूर की वस्तु सन्तान को जो घर में रहती है। फिर इस से 
अधिक दूर की गोशाला में पशु आदि बंधे हुये हैं, फिर ब्रह्मवर्चस्‌ 
दिया जो मन्दिर में ईश्वर पूजा में प्राप्त किया था। यह उससे दूर की 
वस्तु है और सबसे अन्त में अन्न दान किया जो पृथ्वी पर खेतों में 
उत्पन्न हुआ। यह उससे भी दूर की वस्तु है। इस प्रकार की सेवा से 
जहां तक मेरी वस्तु है, उसको मैंने समीप से दूर-दूर कर दिया। वह 
परमार्थ की सेवा कहलाती है। क्योंकि वह समस्त संसार के लिए है। 
पांच बार -'अयन्त इध्म आत्मा' की उपर्युक्त भावों से आहुति दी। 
फिर कुण्ड के चारों ओर जल दिया जाता है। 

सबसे पहले आया--''अदितेऽनुमन्यस्व'' अदिति के अर्थ-अखण्ड 
यज्ञ की विद्या के ज्ञाता गुरु अर्थात्‌ हे अदिति! कृपया मेरे ऊपर प्रसन्न 
हूजिए। अदिति गुरु है। सिखाने वाले गुरु ने अपने मस्तिष्क से निकाल 
कर ज्ञान सिखाया। शरीर में सबसे मूल्यवान अंग शिर है। ज्ञान शिर 
में रहता है। पुरोहित ने ज्ञान दिया। इसलिए पुरोहित की सेवा का हक 
पहले है। क्योंकि उसने यजमान को भवसागर से पार उतरने का, 
परमार्थ कां मार्ग बतलाया। इसलिए यजमान जल लेकर, जो (जल) 
सम्पत्ति का बीज है और जो अंजलि में डाला जाता है। अंजलि का 
रूख (=मुख या शिरा) नीचे की ओर होता है। गोल भाग में सम्पत्ति 
इकट्ठी होती है। नम्र भाव से अंजलि को नीचा करके जल दिया जाता 
है। यजमान अपने स्थान से चला, उत्तर दिशा से होता हुआ पुरोहित 
के पास पहुंचा और नम्र भाव से पूर्व से उत्तर को जल दिया। समस्त 
सम्पत्ति दी। यजमान पुरोहित के पास जाते हुये अग्नि को दक्षिण हाथ 
अर्थात्‌ परमेश्वर क्रो, सासुराः दै,-्ररिवनदंभ्रे"है-संसार बांये। 
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इसके पश्चात्‌ पश्चिम दिशा में जल का प्रवाह किया। अन्न का 
पश्चिम दिशा के साथ सम्बन्ध है। पश्चिम दिशा का इषव अन्न है। 
अब अन्न की खेती बाड़ी करने वालों को, अर्थशास्त्र सिखाने वालों 
को, नौकर चाकर परिवार सहित जो भी अन्न उत्पन्न करते हैं उनको 
सम्पत्ति देता है। 

'' अनुमतेऽनुमन्स्व'' अर्थात्‌ जो पीछे चलने वाले हैं, अथवा 
किसी प्रकार भी सहायता देते हैं, हित इच्छुक हैं, उनको प्रसन्न करता 
है, उनकी सेवा करता है। इसके पश्चात्‌ 'सरस्वत्यनुमन्यस्व'' कहकर 
जल देता है। सरस्वती नाम है वेदवाणी का। स-रस्‌-वती जो रसवाली 
है। अतिथि वेदवक्ता होते हैं। इसलिए अब अतिथि के सत्कार के 
भाव से जल दिया जाता है। अर्थात्‌ हे वेदवाणी के प्रचारकों! . 
अतिथियों! हमारे अनुकूल हूजिए। हमारी सेवा से प्रसन्न हूजिए। सेवा 
का क्षेत्र विस्तृत हो रहा है। यज्ञ नाम ही सेवा का है, सेवा के भाव 
को सबसे अधिक अच्छे रूप में उत्तेजित करने वाला है। 

इसके पश्चात्‌ चारों दिशाओं के सब प्राणी मात्र की सेवा और 
हितार्थ अपनी सम्पत्ति को यजमान वितरण करता है अर्थात्‌ चींटी से 
लेकर हाथी पर्यन्त (के लिए) सब सम्पत्ति का बीज जल दक्षिणा 
दिशा में देता है जो चारों नालियों से होकर फिरता है। दक्षिण दिशा 
सबकी है इसलिए जो दक्षिणायन में मरते हैं, वे पुनः पुनः पेट में आते 
हैं अर्थात्‌ आवागमन के चक्र में फिरा करते हैं। 

यज्ञ का मुख-कर्म, सेवा है। एक मनुष्य ने गाय को (चोकर) 
रखा। गाय ने दूध के रूप अमृत दिया। इसका मूत्र, इसका गोबर भी 
मनुष्य के काम का है। कुत्ता हमारी रखवाली तो करता है, पर उसका 
मल-मूत्र दुर्गन्धयुक्त होता है किसी काम नहीं आता। तीसरा गधा है 

- जो भार उठाता है। 
इसलिए. तीन अक्राए के पशु हैं) मक्र केज्ञो,हमको कुछ देते 
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हैं। एक (=दूसरे प्रकार के ) वे जो हमारी रक्षा करते हैं। एक वे जो 
हमारा बोझा उठाते हैं। इनका प्रत्युपकार करना है। इनको देना है, सब 
संसार के प्राणियों को देना है। यह है मुख्य सेवा। 

दो प्रकार का चरित्र और चित्र है--कमाना कैसे और खाना कैसे। 
वेद्‌ ने कहा-कि यह विद्वानों से सीखो, तुम्हारा कल्याण हो जायेगा। 


बुधवार ४ कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी सं० २००० 


“यज्ञ और यज्ञपति'' 


सविता=स=सूक्ष्म, व=शून्य, त=रक्षा 

अर्थात्‌ ऐसा परमात्मा जो स्थिति प्रलय करता है और रक्षा करता 
है। जतलाता नहीं, पर गुप्त प्रेरणा करता है। मनुष्य उत्पन्न हुआ। गर्भ 
में लड़का लड़की, लम्बे कद के अथवा ठिगने का कोई ज्ञान नहीं 
होता। इसलिए हमारे काम गुप्त होने चांहिएं। परमेश्वर के सिवा शेष 
सब संसार प्रकट है, परमेश्वर गुप्त है। वह परमेश्वर गुप्त हमारी 
बुद्धियों को गुप्त रूप से प्रकट करने वाला है। 

“कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनकित............... i 

एक विद्वान्‌ एक बुराई को दूर कर सकता है परन्तु सवितादेव, 
गुप्तदेव तो मेरी समस्त बुराईयों को दूर कर सकता है। वह जब कीली 
मरोड़ देगा, समस्त बुराईयां एकदम पलायन कर जायेंगी इस मन्त्र में गुप्त 
परमेश्वर को बुलाया। ऐ देव तू सविता है। मेरी बुद्धि के गुप्त प्रेरक प्रभु! 
तुम से प्रार्थना करता हूं कि उत्पन्न कीजिए यज्ञ को समस्त संसार के 
दुःखों को नाश करने वाला यज्ञ है। सबसे बड़ा दुःख यह है कि मैं 
अन्दर था तूने बाहर कर दिया। फिर जाना पड़ेगा। रोटी का ग्रास जब तक 
बाहर है किसी का नहीं। पर जब अन्दर जाता है, रोम-रोम में रस करके 
शक्ति देता है। व्यात्माणकी-समश्त'्प्रजागको %४इन्द्रियों के अंगों) को 


RRR, स्पा ता, 
पहुंचता है। परन्तु जब वह नाभि के समीप अग्नि कुंड में पहुंचा, आत्मा 
को भी बलवान्‌ कर दिया। कहा--प्रभो, ऐसे यज्ञ को उत्पन्न करो जो गुप्त 
है। यज्ञ गुप्त है। परमेश्वर की समस्त शक्तियां गुप्त रूप से यज्ञ कर रही 
हैं। यज्ञ में यह बड़ी विशेषता है कि जो वस्तु इसमें डालेंगे वह न मालूम 
उनको कैसे करेगा। भिन्न-भिन्न प्रकार की गैसें बनाकर सब को सुख कैसे 
देगा? यह पता नहीं। इसलिए भकत कहता है--भगवान्‌! यज्ञःके साथ-साथ 
यज्ञपति भी उत्पन्न करो। मुझे यजमान बनाना है तो 
अधिकार दे और यज्ञपति नाम है राजा का, जो तलवार आदि शस्त्र से प्रजा 
की रक्षा करता है। यज्ञ और यज्ञ के साधन-घी, सामग्री पदार्थ, जंगल 
आदि की रक्षा राजा करता है। ''भाग्य'' हमारा घी गायों बकरियों से 
उत्पन्न होगा। यह सारी यज्ञ की और यजमान की सम्पत्ति है। इसकी (हे 
भगवान्‌) रक्षा कर। यज्ञ के भाग की, यज्ञ के साधनों को रक्षा कर। “मन 
एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः' यह मन सुगन्ध वाला बन जाए।इसकी 
दुर्गन्ध न हो। जल से अन्न, अन्न से मन बनेगा। गुप्त का साधन मन है। 
यह मन्दिर बन जाए। मेरे मन का दिव्य गन्ध हो। ऐ प्रभु! तू बुद्धि को पवित्र 
करने वाला है। तू हमारी बुद्धि को पवित्र कर दे। सन्त महात्मा(जब) 
बोलते हैं तो (लोग) कहते हैं कि फूल झड़ रहे हैं, शब्द नहीं हैं। 

पवित्र बुद्धि वाला पुरुष संसार का नाश नहीं करेगा और फिर 
मांगता है मेरी वाणी बड़ी स्वादिष्ट हो। 

स्वादिष्ट=स्व=सेल्फ(5०।)+द=दमन। वह शब्द ऐसा निकला हुआ 
हो जो सब को दमन कर दे, सब पर छा जाए। शब्द के स्वादिष्ट बनाने 
के पांच चिह हैं-१. शुद्ध हो २. स्पष्ट हो ३. सुरीला हो ४. कोमल हो 
५. मधुर हो। | 

२१-१०-४३ गुरुवार ५ कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी सं० २००० 
“आचमन में यज्ञ-उद्देश्य'' . 
आचमन में यज्ञ का उद्देश्य भरा है। यज्ञ से प्रत्येक प्रकार की 
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विपत्ति दूर होती है। यज्ञ का देवता इन्द्र है। इन्द्र के प्रसन्न होने पर सब 


मनोरथ सिद्ध होते हैं। अन्धकार तीन प्रकार का है और तीनों प्रकार के 
अन्धकारों का नाश इन्द्र करता है--आधिदैविक, आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक। इसलिए पुरोहित कहता है--ओं उदूबुध्य-स्वागने........ 
थाली पकड़े पुरोहित ने हाथ लगाया और यजमान से कहा--कि 
'उत्‌'=उठ, श्रद्धा से “प्रतिजागृति' जगा, अग्नि को ज्ञान की अग्नि को। 
पर यह अग्नि श्रद्धा के बिना न जगेगी। अग्नि जग गई तो तुम्हें इष्ट 
पूर्त सब मिल जायेंगे। 

दो प्रकार की कामनायें हैं--दुःखों की निवृत्ति और सुखों की 
पूर्ति निवृत्ति बादल आदि से होती है और मानसिक सुख (शान्ति) 
बिना सन्तोष के प्राप्त नही हो सकती। वेदवाणी शान्ति देती है। तीसरा 
है आत्मिक सुख (आनन्द)। आत्मा को शान्ति तब होगी (परमानन्द 
की प्राप्ति तब होगी) जब हृदय में शान्ति हो और शिर में ज्ञान। जैसे 
यज्ञ कुण्ड के ईशान कोण में जल से भरे घड़े के ऊपर, जो शान्ति 
प्रकट करता है, दीपक रखा जाता है जो प्रकाश करता है। इस घड़े की 
स्थिति (स्थान, पोजीशन) स्थिर होती है। ' अदितेनु मन्यस्व' कहने 
से जल तमसे प्रकाश को, उत्तर को और दक्षिण से पूर्व को होता हुआ 
उत्तर को ही पहुंचेगा। यह उत्तर दिशा है--उत्तम दिशा है। 

विवाह में गठजोड़ा बांधकर पति-पत्नि को ईशान कोण में खड़ा 
किया जाता है और कहते हैं--''सखे सप्तपदी भव''। तब वे एक 
दूसरे को सखा भाव से प्राप्त होते हैं एक दूसरे के कन्धे पर हाथ होता 
है। इसी प्रकार परमेश्वर इस जीवात्मा पर, जो उसका भक्त है, इसके 
कन्थे पर हाथ रखता है। एक हो जाते हैं। दोनों इन्द्र हैं। 

अब हमने कहा “अग्नये स्वाहा', उत्तर में, प्रकाश (की दिशा) 
में आहुति दी। शरीर में शिर उत्तर है-प्रकाश के केन्द्र है। आध्यात्मिक 
कुन्ड में हृदय दक्षिण में है। वहां सोम होगा। इसलिए कहा- 
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नाम है आधारावाज्य आहुति। आधार=पिंघला हुआ, आज्य=घी। मस्तिष्क 
में प्रकाश होगा ज्ञान से, शान्ति होगी त्याग से। अब प्रजापतये स्वाहा ८ 
'इन्द्राय स्वाहा'। ये दो आहुतियां मध्य में दी जाती हैं। संगतरे का 
छिलका और न ही गुठली (=बीज) हमें तृप्त करेगा। सदा ही मध्य 
में रस है वह तृप्त करेगा। सदा ही मध्य की वस्तु तृप्त करती है। 
ब्रह्मचारी, संन्यासी तृप्त नहीं करते, गृहस्थी करता है। नाभि मध्य में 
है शिर और धड़ के मध्य में कण्ठ है इन्द्र जाग्रत में आंख में 
(चित्तिशक्ति) बस रहा है, वह (आंख) शिर के मध्य में है। वह सूर्य 
की (मोहताज है) निर्भर है। बिना सूर्य में वह (=आंख) नहीं देख 
सकती। यह बाह्य वृत्ति है। अब अन्तःवृत्ति का समय है। बाहर के 
किवाड्‌ बन्द हैं। स्वप्न में प्रकाश है। चितिशक्ति इस समय उदान में 
कण्ठ में रहती है। सब किवाड़ बन्द हैं। फानूस (=प्रकाश की वस्तुयें) 
और सूर्य बन्द हैं। “ज्योतिषां ज्योतिः' मन सब ज्योंतियों की ज्योति है। 
मनुष्य अपने भीतर प्रकाश करना चाहता है, तो अन्तःवृत्ति हो। 
जीवात्मा उदान के द्वार कण्ठ से निकलता है। खट्‌ खट्‌ होती है। 
शान्ति प्रजापति से मिलती है। शान्ति त्याग से मिलती है। प्रजापति 
त्याग से बनता है और सौम्यता भी होगी। | 

"इन्द्राय स्वाहा | चमकेगा जब कुछ होगा। ऐश्वर्य का जो अधिपति 
है वह इन्द्र है। अन्तिम सम्पत्ति मेरी इन्द्रियां हैं। कृपण का धन-धन ही 
नहीं। चाहता है कि कहीं और जाऊं-किसी काम नहीं लगता। 

उदार धनी (=सखी) का धन उबलता रहता है। इन्द्र जब इन्द्रियों 
का स्वामी हो जाता है तो वह अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को किसी 
ऐसे मार्ग पर लगाता है जो अच्छा है। 'तक्षु्यज्ञेन कल्पताम्‌” इत्यादि 
“मनो यज्ञेन कल्पताम्‌? कहता है। जिस प्रभु ने इन्द्रियाँ दी हैं उसके 
अर्पण क्यों ने करू! मेरा छुटकारा हो गया। जिसकी सम्पत्ति थी उसको 
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प्रभु को) सौंप दी। यही भार अपने सिर से उतारता हूँ। दूसरे के सिर 

पर होगा। मैं निश्न्चित रहूंगा। बच्चा उत्पन्न होता है, उसको माता 
उठाती है। बस शान्त हो जाता है। अपना भार भगवान्‌ को सौंप दूं नाव 
पर भी। भार तो नाव पर ही रख दिया जाता है। इस नदी में तो 
मगरमच्छ हैं, पत्थर पड़े होते हैं-पैर रखते हुए मुझे फिसला देते हैं। 
आगे चला, मगरमच्छ खा जायेंगे। आगे निकला तो भंवर में फंस 
जाऊंगा। लोभ बड़ा मगरमच्छ है, खा जायेगा। काम लचकदार पत्थर 
है। अहंकार के भंवर में आ गया तो रहेगा कुछ भी नहीं। यदि सुरक्षित 
रहा भवसागर से पार होना है तो भार उस नाविक सविता देव को सौंप 
दूं और आनन्द से सो जाऊ आंख ने मेरे सिर पर बहुत से पाप के 
भार रखे हैं। कान आदि सब इन्द्रियों ने भार उठाये। उस नाव में चढ़ 
जाऊं। इस नौका का नाम यज्ञ है। यह आहुति इन्द्र क्रे लिए एक ज्ञान 
(आन्तरिक) एक प्रकाश (भौतिक) को उत्पन्न करेगी। 

मनुष्य को शान्ति तब मिलेगी जब उसमें त्याग और ज्ञान होगा। 
ज्ञान के बिना चमक नहीं सकता जैसे ऋषि दयानन्द और महात्मा बुद्ध 
जी चमके। 

अन्य अर्थ '' अग्नये स्वाहा'' सबसे पहला सम्बन्ध विद्वान्‌ के 
साथ हो। “ओं सोमाय स्वाहा'' दूसरा सम्बन्ध वेद के साथ हो। ओं 
प्रजापतये स्वाहा।''-तीसरा सम्बन्ध गृहस्थी के साथ हो। '* ओं इन्द्राय 
स्वाहा” चौथा सम्बन्ध ऐश्वर्यवान्‌ के साथ हो। आत्मिक सुख के 
लिए विद्वान्‌ शारीरिक के लिए वैद्य, मानसिक के लिए प्रजापति के 
साथ, कारोबार चलाने के लिए इन्द्र के साथ सम्बन्ध होना चाहिए। 

पति पत्नी का आनन्द वास्तविक नहीं होता, वह प्रसन्नता होती 
है (जैसे पत्नी पति को पाकर आनन्द पाती है, और उसे किसी वस्तु 
को आवश्यकता अनुभव नहीं होती। परमेश्वर का मिलाप वास्तविक 
आनन्द है-ऐसे ही ईश्वर को पाकर भक्त को आनन्द प्राप्त होता है 
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और उसे अन्य कोई वस्तु प्राप्त करनी नहीं होती है। वह अवस्था 
स्थिर होती है जैसे ईशान कोण में रखा हुआ घड़ा और (उसके ऊपर) 
दीपक स्थिर अवस्था में होते हैं और वही स्थिरता की दशा है। 
२४-१०-४३ रविवार ८ कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी सं० २००० 
'महाव्यहृतियों का रहस्य? 

ब्रत=आत्मतेज आत्मशक्ति का प्राप्त करना। यज्ञ में दो प्रकार की 
आहुतियां हैं और दो प्रकार की भावनायें और दो प्रकार की वस्तुयें 
मिलती हैं। एक आहुति है जिसमें 'इदन्न मम' का प्रयोग होता है और 
एक (=दूसरी) वह है जिसमें “इदन्न मम' का प्रयोग नहीं किया जाता। 
सन्‌ १९४० में यह विचार आया था कि यह क्यों? उस समय हल नहीं 
हुआ था। परन्तु आज परमेश्वरा की अपार कृपा हुई है। वह उसने 
उसका अर्थ बतला दिया है। परमेश्वर की वाणी सरल और उसका 
सारा कार्य सरल है। परन्तु हमारी बुद्धियां सरल नहीं है। निन्दा 
सुनते-सुनते जटिल (=पेचीदा) हो गई हैं। ईश्वर का रहस्य सरल हृदय 
वाले को समझ आता है। “तिनके की ओट पहाड' होता है। 

मनुष्य को तीन प्रकार से ज्ञान होता है-१. पहला पुस्तकों से। वह 
प्रायः भूल जाता है। २. दूसरा कर्म करते हुये, आचरण करते हुये-वह 
स्थायी होता है बढ़ता है। ३. तीसरा जिसका साक्षात्‌ किया जावे। इसमें 
परिश्रम नहीं होता। वह परमेश्वर की वस्तु है। वह सोलह आने (=पूरा 
पूरा) सत्य होता है। आहुति हम इसलिए देते हैं कि हमारा तेज बढ़े। 
सूर्य नारायण सब को तेज देता है। उसके प्रकाश को अपने स्वार्थ के 
लिए चाहते हैं। किन्तु चन्द्रमा निरंतर चौबीस घन्टे उसके (>सूर्य के) 
पास जाता-है, धीरे-धीरे एक एक कला करके बढ्ता है। अन्त में 
पूर्णमासी के दिन अपना पूर्णतेज (सूर्य) भर देता है। हमारी आत्मा 
यजमान की तरह है। आत्मा यजमान है और सूर्य नारायण इसका 
पुरोहित है। जैसे चन्द्रमा पश्चिम को है, वैसे ही यजमान भी पश्चिम 
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में बैठता है। उसका मुख पूर्व को होता है। पुरोहित पूर्व में यजमान के 
सम्मुख बैठता है। चन्द्रमा जब पूर्ण तेज सूर्य से ले लेता है, वह उस 
समय सूर्य के समीप चला जाता है और पूर्व से उदय होता है। वह 
ज्योति सारी की सारी सूर्य से निकलती है। ज्योति ने भी सूर्य को ढक 
लिया। एक मन्त्र आत्मा के लिए और दूसरा परमात्मा के लिए' है। 


संसार परमेश्वर से उत्पन्न हुआ किन्तु संसार ने परमेश्वर को ढांप 


. लिया। जैसे ज्योति सूर्य के पीछे है, वैसे संसार के पीछे परमेश्वर है। 


जब भक्त प्रभु की शरण में जाता है, उसके मुख पर इतनी लाली 
और क्रान्ति आ जाती है कि मनुष्य उसके सामने आंख नहीं मिला 
सकता। शान्त हो जाता है। जैसे सूर्य के सामने आंख नहीं मिला 
सकता। मनुष्य को आंख सदा. ब्रह्मवर्चस्‌ के सामने झुकी रहती है। 

' भूरग्नये प्राणाय स्वाहा '। भूः नाम प्राण और अग्नि का है और 
प्राण परमेश्वर का भी नाम है। यह पृथ्वी समस्त प्राणिमात्र की 
आधार है। परमेश्वर सर्वाधार हैं। हमारे शरीर में सार्वाधार प्राण हैं। 
हमारे कान में प्राण न हों तो सुन न सकेंगे। आंख में न हों, देख नहीं 
सकेंगे इत्यादि। प्राण निकल जायें तो अंग्नि न रहे। 

२. भुवः का सम्बन्ध वायु से है। अन्तरिक्ष में वायु है, जो दुःख 
विनाशक है। उसका नाम अपान है। शरीर में अपान वायु बन्द हो जाए 
तो आपत्ति आ जाये। प्राण अन्दर लेता है, अपान नीचे से जाता है। 
प्राण लेता है, अपान त्याग करता है। पहले ग्रहण फिर त्याग आया। 

३. “स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा'। व्यान समस्त शरीर में भोजन 
पहुंचाता है। व्यान न हो भोजन (खुराक) सारे शरीर में न जाए और 
अपान भी काम न करे। सब स्थान पर पहुँचाने वाला सूर्य नारायण है। 
इसकी किरण भूमि पर और अन्तरिक्ष पर पड़ती है। भूमि और 
अन्तरक्षि अपनी--्म्दु"दयौलञोक्र।मे+ पहीं/म्रहुंखा०्सकते परन्तु सूर्य की 
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किरणें सर्वत्र पहुंचाती हैं। प्राण का स्थान आंख, अपान का रसना 
और व्यान का कान हैं। किसी कवि ने कहा है-चश्म बन्दोगोश बन्दो 
लबे बन्द। गर-न बीनी सरहक वरमन बेहरवन्द अर्थात्‌ प्राण अपान 
और व्यान पर अधिकार करने से मनुष्य काल को जीतता है। 
इस अवस्था में समाधि होती है। सृष्टि का रहस्य खुलता है। जैसे 
सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ज्ञान (=वेद) दिया था, वह गुप्त हो गया। 
लुप्त हो गया। 

ऋषि दयानन्द को पाठ (याद) न आता था। गुरु विरजानन्द ने 
कहा कि जाओ यमुना में डूब मरो-तुम्हें बार-बार कहने (पढ़ाने) को 
थोड़े ही (हम) यहाँ बैठे हैं। तीन दिन रात समाधि लगाकर (दयानन्द 
ने) पाठ याद किया। पाठ याद न आ रहा था। निश्चय किया कि गुरु 
की आज्ञा का भंग नहीं करते! चलो यमुना में ही डूब मरते हैं। मां 
(=भगवान्‌) ने देखा कि बच्चा (=दयानन्द) अब निराश होकर छलांग 
मारने लगा है। झट सारे का सारा पाठ याद करा दिया। जिस शब्द को 
गुरु विरजानंद जी ने कहा था वह आकाश में था। अब प्राण और 
अपान को जब दयानन्द ने अधिकार में कर लिया था तो व्यान शब्द 
को लेकर आ गया। व्यानकाअर्थ ज्ञान। इसी को 'स्वः' कहते हैं। इस 
समय मनुष्य कहता है-'"चश्मबन्दो गोश बन्द............ 2 

' योगियों के सामने संस्कृत में मन्त्र अर्थ सहित आ जाते हैं। चाहे 
वे अनपढ़ भी क्यों न हों। परमेश्वर ढकना खोल देते हैं, आविष्कार 
हो जाता है। कहा 'स्वरादित्याय स्वाहा' आदित्य का सम्बन्ध 'स्वः' 
लोक के साथ है। 

४. अब चौथी आहुति ' भूर्भवः स्वरग्न........... है। यह आहुति 
नीचे से ऊपर को स्वः लोक तक और फिर स्वः से भूलोक तक दी 
जाती है।' अर्थात्‌ मनुष्य के पास सब लोक को वस्तु आये। किस | 
लिए? प्राण, अपान, व्यान के लिए। 5 
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२५-१०-४३ सोमवार ९ कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी सं० २००० 
“इदन्न मम का रहस्य' 

तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं-(१) संस्कारी जीव जिनकी आँख 
और कान बड़ा काम करते हैं। बिना किसी के कहे और सुनाये सब 
ओर दृष्टि रखते हैं। बुराई हो तो उसे काट छांट देते हैं। अच्छाई हो तो 
वे करने लग जाते हैं। ऐसे लोग आकाश से बात को सुनते हैं। छज्जू 
भक्त को पूर्ण वैराग्य नहीं होता था। जब एक भंगन ने कहा कि 
“भक्त जी एक तरफ हो जाओ" फुटबाल भरी हुई थी, तुरन्त वैराग्य 
हो गया। ऋषि दयानन्द उन्हीं में से थे। उनका प्रश्‍नात्मक मन और 
निश्चयात्मक बुद्धि थी। (२) जो सुनते और देखते हैं, फिर उस पर 
ध्यान देते हैं। (३) (वह मनुष्य जो) जिसको प्रतिदिन देखता और 
सुनता है पर सहन नहीं कर सकता और करता भी नहीं। इसको प्रमादी 
कहते हैं। प्रमाद दूसरे को हानि करता है। आलस्य हानि करता है वह 
आवश्यकता अनुभव नहीं करता। इसलिए प्रत्येक क्रिया को सुनना 
और देखना चाहिए। इससे लाभ होता है। 

कुछ लोग “अग्नये स्वाहा' आहुति उत्तर में देते हैं पर बैठे हुए। वे 
प्रमादी हैं। वास्तव में (ये दो) आहुति खड़े होकर देनी चाहिएं। प्रत्येक 
क्रिया ज्ञान सहित होनी चाहिए। मैं पार के (=परले) किनारे तक 
पहुँचना चाहता हूं। इसलिए आहुति जहां तक हाथ जा सकता है वह 
तक जाए। आँख अन्तः का अनुवाद करती है। कान उपासना का साध 
न है स्वयं नहीं वर्णन करता। भक्ति वर्णन नहीं की जाती। वह तो 
गुप्त विषय है। कान आत्मा का एक बड़ा साधन है। आँख और कान 
दोनों आत्मा के कारण (=जरिया) हैं। इसलिए कान सबसे बड़ा 
साधन है। नवजात बालक के कान में पिता ने कहा ''वेदोऽसीति'" 
तू वेद-ज्ञान स्वरूप है। जिह्वा पर 'ओ३म्‌” भी लिखा गया। बालक के 
अन्दर परमेश्वर के गुण, नभन्न मेये है॥द्रिा,कहता है किन्तु 
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स्वाध्याय नहीं करता कि कैसे (बालक) वेद स्वरूप है। ऋषि 


विरजानन्द के कान की बरकत (=कुपा) थी कि आज हम वेद सुन 
रहे हैं। (उनकी) बड़ी पवित्र और तीव्र बुद्धि थी। स्नान कर रहे थे। 
दो बार अष्टाध्यायी सुनी। सारी (स्वयं) कण्ठस्थ=जबानी सुना दी। 

कान अहंकार का स्थान है जो दूर की सुनते हैं। किसी की आँख 
के नीचे कालिख लगी होती है। एक वे जो अपने लिए देखते हैं और 
फिर दोष निकालते हैं। और समय पड़ने पर उसकी हानि कर देते हैं 
. किन्तु दूसरे वे हैं जिनका चिह्न तो होता है। वे दोष (=खोट) देख लेते 
हैं और उसके सुधार के पीछे लग जाते हैं ऐसे चिह्न (लक्षण) वाले 
संस्कारी जीव बिना किसी के सुनाये सब जगह दृष्टि रखते हैं। 

अब कल का विषय-हमारे दो भाव हैं-एक यह कि परमेश्वर के 
गुणों को धारण करें। धारण आत्मा करती है। अब मेरे पास जो सम्पत्ति 
है वह मैंने (आहुति में) दी और इदन्न मम कहा। जो वस्तु मेरे पास 
न थी बह मैंने ईश्वर से ली। शरीर के साथ सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु 
का प्राणी मात्र के साथ सम्बन्ध है। इसलिए इसको तो संसार के 
प्राणियों में बाँट दिया। मैंने कहा-''ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा'"। प्राण 
एक सम्पत्ति है, द्रव्य है, गुण नहीं है। द्रव्य तो समस्त शरीरों में बाँट 
दूं गुण का त्याग नहीं करना। 

इसलिए कहा-'सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा '॥ अर्थात्‌ सूर्य 
की ज्योति प्राप्त करू। अपने पास रखूंगा। फिर कहा-' आपो ज्योति 
रसो अमृतं ब्रह्म भूभुर्वः स्वरोम्‌। इसमें ईश्वर के नौ (९) नाम हैं। फिर 
मेधा का आह्वान किया। अच्छे गुणों को दे। फिर कहा कि मुझे सुपथ 
पर चला। इनको क्यों कहो कि इनका त्याग करू? 

मेरे अन्दर इतना उदार हृदय हो कि सब को बांट दूं। भगवान्‌ की 
सम्पत्ति अपने अन्दर ले लूँ। और मेरे पास बढ़ेगी। यज्ञ है छुटकारा 
कराने के लिए। मुझे दुःख है आवागमन का और दूसरों को दुःख है 
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पेट का। इसलिए जब तक त्याग न करूंगा, दूसरों का दुःख कैसे दूर 
होगा।? 
आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम्‌ । इसमें परमेश्वर 
का नाम रस है। वह बड़ा मधु है। उस परमेश्वर की मीठा नाम मुझे 
मिठास क्यों नहीं देता? (क्योंकि) मेरी रसना में विकार है। यह 
(रसना) निर्मल और निर्दोष होनी चाहिए। जो कठोर वाणी होगी उसमें 
कठोरता आती है। पशु के गुण धारण करने से कठोरता आती है। पशु 
की जिह्वा कठोर और खुरदरी है। (वे) कठोर बोलते हैं। यदि वाणी से 
असत्य, अनृत, छल और कपट (फरेब) बोला जाए तो मल आ 
जाएगा-रस नहीं आता। 
फिर कहा-परमेश्वर का नाम अमृत है। फिर कहा-वह ज्योति 
है। मेरी आँख को मोतियाबिन्द लगा हुआ है। जिससे. अप्रने आप को 
नहीं पहचान सकता हूँ। अपने आपको जानना चाहिए। और वह जो 
जानने को इच्छा ही नहीं करता। इसलिए ईश्वर की वह ज्योति मेरी 
आँख में नहीं आती। संकीर्ण दृष्टिकोण से पास की वस्तु नहीं देख 
सकता और मोतियाबिन्द से अपने आप को भी नहीं देख सकता। 
फिर आया वह परमेश्वर सर्वव्यापक है। सर्वत्र है। जो वस्तु सर्वत्र है 
वह वायु है। बिना आँख के, न होते हुये भी जो स्पर्श है, वह वायु 
है। बिना आँख के, न होते हुये भी जो स्पर्श करती है। वह हवा है 
त्वचा स्थाई है। शरीर पर व्यापक है। आप का अर्थ त्वचा हुआ। मेरी 
त्वचा स्पर्श नहीं करती। 
कान में परमेश्वर आता है। पर सुन नहीं पाता। अनसुनी कर देता 
है। (क्योंकि) कान के अन्दर सरलता नहीं है। बच्चे के अन्दर सरलता 
है, बिना पढ़ाये वह याद कर लेता है। हमारे कान निन्दा सुन-सुन 
करके पेचीदा हो गये। इसलिये परमेश्वर की बात हम नहीं सुन सकते 
सत्य बोलो-सीधी बात है, पर न बोलेंगे जब तक गुत्थीमय (उलझन 
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युक्त) बना करके न कहें। मेरी बुद्धि में परमेश्वर कैसे आए? जब वह 
सत्य और न्याय से परे है तो वह दूसरों को लूटती, वह दूसरों का 
अपमान करती, हानि पहुंचाती अपनापन भूल जाती है कि तू अपने 
साथ कैसा बर्ताव चाहता है। इसलिए प्रभु तुम्हारी समझ में कैसे आवे? 
तेरा मन उतावला जल्दबाज और चंचल है। इसमें सहन शक्ति 
नहीं इसलिए तुझे आनन्द नहीं आता। सहन शक्ति उत्पन्न करो। पृथ्वी 
कितनी बड़ी है! सूर्य की गर्मी को कैसे सहन करती है? पहाड़ों के 
भार और तुम्हारी लताड़ को कैसे सहन करती है? सूर्य के चारों ओर 
परिक्रमा करती है इसलिए ईर्ष्या नहीं करती। यद्यपि सबको विश्राम 
देती और जीवन देती है। इसलिए वह भरपूर होकर कितना आनन्द 
देती है। सूर्य स्वः है और पृथिवी भू: है। और फिर तेरी त्वचा को कैसे 
स्पर्श हो? जब तू अपने ऊपर पांच कपड़ों से त्वचा को ढांप सकता 
है। बनियान-काम, कमीज-क्रोध, वास्केट-लोभ, कोट-मोह और ओवर 
कोट अहंकार से। थोड़ा ऊपर से अहंकार का ओवर कोट उतार, फिर 
वे प्राण अपान तुझे स्पर्श करेंगे। 
अब कहा 'ब्रह्म'-वह बड़ा है। अर्जुन ने समझा-अकेला कृष्ण 
चाहिए, दुर्योधन ने सारी सेना आदि को बड़ा मान लिया। बस जिसने 
माया को बड़ा माना, वह दुर्योधन की तरह असफल रहा। वह ईश्वर 
को नहीं पा सकता। माया जड़ है, उसको बड़ा समझ लिया, तो बुद्धि 
ने जड़ होना ही है। फिर ईश्वर ' भुवः' में नहीं समझा। जब मरने लगा 
तब कहता है कि भगवान्‌ अब की बार बचा दो। फिर पाप न करूगा। 
दर्जी का उदाहरण-“ई हम बर अलम्‌' “यह भी उसी झंडे पर जा 
यदि प्रतिदिन सुख में भी ईश्वर को प्राणाधार मानें और समझें तो 
दुःख काहे को हो? फिर वह 'स्वः' है। आप भग्यवान हैं, आप को 
नींद आ जाती है। वह सुख स्वरूप है। परमेश्वर के इन गुणों को अन्दर 
धारण करने के लिए आहुति देते हैं। 
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' भूरग्नये प्राणाय स्वाहा'। भूमि पर खड़े: होकर आहुति दें कि 
भूमि पर रहने वालों के लिए मैं प्राणस्वरूप हो जाऊ। अग्नि ने 
कहा-मैं अमानत (=धरोहर) नहीं संभाल सकती। इसलिए उसने वायु 
को दे दी और यजमान ने कहा- भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा' अन्तरिक्ष 
वालों के लिए अपान बन जाऊं! पर वायु ने कहा-मैं नहीं संभाल 
रूकती। मैं तो चुलोक को दूंगी और देदी। इसलिए यजमान ने 
कहा-- स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा'। परन्तु आदित्य ने कहा कि मैं 
अपने पास नहीं रख सकती। वर्षा करके पृथ्वी पर डाल दिया। समस्त 
प्राणी मात्र के लाभ के लिए अन्नादि उपजा दिया। वैश्य रूप से पृथ्वी 
ने ब्याज सहित लौटा दिया। 

इसलिए कहते हैं कि “इदमग्नये इदन्न मम' यजमान ने कहा-(यह 
आहुति) मेरे लिए नहीं है। अब अग्नि लौराते समय आहुति जब डाली 
तो कहा कि “इदं वायवे इदन्न मम' इसी प्रकार अन्य देवों ने कहा। 

५-११४३ शुक्रवार २० कार्तिक शुक्ला अष्टमी सं. २००० 
“तप और भक्ति! 

समाधि तब तक नहीं लग सकती जब तक पूर्व जन्म के कर्म 
इतने प्रबल न हों कि एक दम ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जावे। बिना 
ज्ञान और वैराग्य के समाधि का लग जाना असंभव है। यह अन्तिम 
अवस्था है। ध्यान योग से दूसरे नंबर पर क्रिया योग है जिसमें नं० १ 
तप, २. स्वाध्याय, ३. भक्ति सम्मिलित हैं। तप तीन प्रकार का 
है-शारीरिक, मानसिक वाचिक अथवा वाणी का। शरीर को इस 
योग्य बनाना कि वह सर्दी, गर्मी, नमी, सख्ती सहन करे। विचार 
धारा जब तक पवित्र न होगी, मन पवित्र नहीं हो सकता। चित्त में 
विकार बना रहता है। विचार की शुद्धि, रक्त शुद्धि पर निर्भर है। परन्तु 
यह आवश्यक नहीं कि स्वस्थ होने पर विचार भी शुद्ध हों। परन्तु यह 
आवश्यक है कि जिस भी मनुष्य के जब तक विचार शुद्ध नहीं तब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-- -.0900284 2.88 Suna Fnsntr ७१७ ००० ८०००४०॥_दिव्य पथ 
तक चित्त में विकार आते रहते हैं। जब तक वह बिल्कुल स्वस्थ नहीं 


है, चाहे वैद्य लोग उसे स्वस्थ कह भी देवें। योग की भाषा में वह' 
अभी तक व्याधि ग्रस्त है। 

वाणी का तप-वाणी सार्थक हो। मीठा बोलो, कटु न बोलो। 

स्वाध्याय में अपने अन्दर का अध्ययन, वेदादि सत्य शास्त्रों का 
अध्ययन या किसी ऐसी पुस्तक का अध्ययन, जो वेद अनुकूल हो। 
या इनमें से यदि कोई भी वस्तु प्राप्त न हो सके, या ऐसा संभव न 
हो सके तो सत्संग करे जो स्वाध्याय में सम्मिलित होना चाहिए। इसके 
द्वारा मन के विकार दूर होते हैं। 

भक्ति-ईश्वर के परिवार की सेवा भी भक्ति है। अर्थात्‌ अपने 
ऐश्वर्य को दीनों, निर्धनों अनाथों, दरिद्रों, विधवाओं और उचित पात्रों 
में बांटना उनकी उदरपूर्ति करना किसी के प्राणों की रक्षा करना। यह 
भक्ति है। प्रत्येक सत्कर्म को ईश्वर सर्म्पण करना और अपने आपको 
उसके चरणों में भेंट कर देना भक्ति है। 

२९-११-४३ सोमवार १४ मार्गशीर्ष द्वितीय सं० २००० ११ बजे प्रातः 
*ईश-कूपा का अधिकारी कौन? 

परमेश्वर अपनी कूपा मनुष्य पर करता है, पशु पर नहीं। मनुष्य 
करता कम है, पाता अधिक है। पशु करता बहुत है, पाता कम है। 
बैल सारा दिन जुटा रहता है, हल या कोल्हू पर या कुएँ पर, ऊंट, गधा 
दिन दिन भर भार ढोते हैं, घोड़ा कितनी यात्रा, सवार को उठाता है 
किन्तु साधारण चारा दाना के सिवाय और कुछ उसे नहीं मिलता। 
मनुष्य को प्रभु एक के अनेक कर देता है। इसलिए कि मनुष्य दूसरों 
पर कृपा करे। दान पुण्य करे। पशु ने पूर्व जन्म में नहीं किया इसलिए. 
विश्वास खो बैठा। अब अधिक उसे नहीं मिलता, न रखने की बुद्धि, 
न स्थान उसे मिला है। मनुष्य को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि कूपण 
रहा तो यही दशा पायेगा 
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६-१२-४३ सोमवार २१ मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी सं० २००० २-१५ दोपहर 
“'भेद और मेल चार प्रकार का' 

मनुष्यों का भेद और मेल भी चार प्रकार का होता है आहार- 
व्यवहार, विचार-आचार। धार्मिक दृष्टि से और देश की दृष्टि से 
आहार-भेद होता है। हिन्दू (आर्य) जाति के लोग मांस को 
पाप समझते हैं। मुसलमान ईसाई पाप नहीं समझते। सिन्धी, 
मद्रासी, बंगाली मछली-चावल पर निर्वाह करते हैं, पंजाबी नहीं। 
वर्ण भेद होता है। विचार आचार का भी भेद तो मजहबी तौर पर 
होता ही है किन्तु मेल नहीं। आहार का मेल माता-पिता संतान 
का नित्य का, मित्रों का समाज का कभी-कभी। व्यवहार का 
मेल साझेदारी (भाईवाल) कम्पनी के भागीदारों का होता ही है। 
विचार का मेल मित्रों का होता है। आचार का मेल गुरु शिष्य का ही 
हुआ करता है। 

७-१२-४३ मंगलवार २२ मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी सं० २००० सात बजे प्रातः 


[ “अनमोल वचन'' 

दान-पुण्य-कर्म किया हुआ, उन लोगों का निर्बल हो जाता 
है, जो कान आंख, वाणी के कच्चे होते हैं। वह व्यक्ति जो दान 
करता है और बार-बार अपने कान से सुनना चाहता है, उसका 
दान निर्बल हो जाता है कोई भी अच्छा काम करता है दूसरे के वैसा 
कर्म किए देखने पर जलता है ईर्ष्या करता है, मन में कुढ़ता है, 
वह आंख का कच्चा है। उसका पुण्य-कर्म प्रभावित नहीं रहता। 
जो दूसरे के नेक कर्म की सराहना के स्थान पर (अपनी) वाणी . 
से लांछन लगा कम करके अपने नेक काम की स्वयं प्रशंसा करता है 
वह वाणी का कच्चा है। अपने शुभकार्य को कुख्यात (अपयशवाला) 
करता है।. 
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८-१२-४३ बुधवार २३ मार्गशीर्ष शुक्ला द्वाद्दशी सं. २००० १० बजे प्रातः 
“नामकरण का लक्ष्य' 
जितने भी नाम मनुष्यों के नामकरण संस्कार में रखे जाते हैं, वे 
लगभग सबके सब लोग ऐसा नाम रखते हैं जिसमें परमेश्वर का नाम 
. आ जावे। नाम सोचते समय मनुष्य पहले गुण का ध्यान विचार करता 
है कि उस नाम वाला हो। अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य प्रभु का नाम रखकर 
उसके गुण धारण करना चाहता है और नाम रखने का यही महत्त्व 
और लक्ष्य है। 
१३-१२-४३ सोमवार २८ मार्गाशीर्ष पौष कृष्ण पक्ष द्वितीय सं. २००० ७-३० प्रातः 
“परमेश्वर कहां मालूम होता हैं? 

अथर्ववेद काण्ड २ सूक्त १ मंत्र १-ओं वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं गुहा 
यदू यत्र विश्वं भवत्येकरूपम्‌। इदं पुश्निरदुहज्जयमानाः स्वर्विदो अभ्यनुषत 
ब्राः!। परमेश्वर तो सर्वत्र है कहने और सुनने में किन्तु हमको कहाँ 
मालूम देता है और कब? वेदपाठी और जप करने वाले की तो वाणी 
पर मालूम होता है और श्रोताओं के कान में गूंजा है। सन्तुष्ट मनुष्यों 
की आंख में। वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में, योगियों की हृदय गुफाओं में, 
कीर्तन करने वालों के वाद्ययन्त्रों में और भक्त के श्वास श्वास में प्रभु 
दिखाई देते हैं। सर्वसाधारण दुकानदार पेट के पालन के काम करने 
वालों के पैर तले। 
१४-१२-४३ मंगलवार २९ मार्गशीर्ष पौष कुष्णपक्ष तृतीया संश २००० ८.३० बजे प्रातः 

“नेक और साधु' 

प्रश्न-नेक बनना आसान है, साधु बनना कठिन है। कैसे? 

उत्तर--परोपकार का काम करना, नेकी के काम से मनुष्य नेक 
कहलाता है परन्तु आवश्यक नहीं कि नेक मनुष्य साधु भी हो। परन्तु 
साधु अवश्य नेक होता है! नेक का सम्बन्ध मस्तिष्क से और साधु 
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का सम्बन्ध हृदय से है। साधु की सिद्धि का चिन्ह सहन शक्ति है। 
उसने मन को मारा हुआ है अर्थात्‌ अहंकार को, क्रोध को। 
१६-१२-४३ गुरुवार १ पौष कृ. पंचमी सं. २००० ४ बजे प्रातः 
मृत्यु 
मृत्यु (यम) राजा है, जो श्रेष्ठ के लिए अच्छी है, इसकी शुभ 
चिन्तक, रक्षक है। इसे सुखी रखती है। दुष्ट को दुःखी करती है। 
“प्राण और अन्न! 

२ प्राण शरीर में राजा है। राजा के सहायक राज्य को पुष्ट करने 
वाले जैसे होते हैं, वैसे ही राजा का कार्य प्रजा में होता है। यदि अच्छे 
सहायक होंगे, श्रेष्ठ होंगे तो सब प्रजा श्रेष्ठ कार्य करेगी। यदि बुरे होंगे 
तो बुरे (कार्य) करेगी। प्राण को पुष्ट करने वाले अन्न जल हैं। जिस 
प्रकार का अन्न जल होगा वैसे प्राण की गति होगी। आँख, कान, मुख 
सब उसी प्रकार काम करेंगे। मन में विचार भी वैसे ही उत्पन्न होंगे। 
अशुद्ध, दूषित अनुचित कमाई के अन्न जल का सेवन करने से, 
अथवा अधिक लोभ वृत्ति से खोलने से या सात्विक अन्न जल को 
भी राजसिक तामसिक वृत्ति के भाव से प्रयोग करने से, प्राण सूक्ष्म 
और पवित्र न होगा। सात्विक पदार्थ खाने से प्राण सूक्ष्म होगा किन्तु 
वृत्ति भी सात्विक हो। दूध घी मकखन फल मेवा सात्विक हैं, किन्तु 
धनवान लोग राजसिक भाव से खाते हैं, सात्विक से नहीं इसलिए 
उन्हें वे अपना गुण नहीं देते। वे शरीर की पुष्टि के भाव से खाते है, 
बुद्धि को बढ़ाने के लिए नहीं। 

१७-१२-४३ शुक्रवार २ पौष कूः षष्ठी सं. २००० ३-४ बजे प्रातः 


२. “इर्ष्या के विभिन्न रूप' 
ईर्ष्या दो प्रकार की होती है-एक तो दूसरे को उन्नत होते देख 
इसलिए जलता कि वह न बढ़े, मैं ही बढूँ। दूसरी है, व्यर्थ की। स्वयं 
न ऐसा बन सकता, है, नू, इच्छा है, कितु देख देख सहन नहीं कर 
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सकता, जलते रहना। यह ईर्ष्या सब तरीकों से होती है। १. व्यापारी तो 
दूसरे के व्यापार को बढ़ता देखकर जलता है कि मैं इससे बढ़ जाऊं 
यह कम हो। २. में ही रहूं, मैं ही करूं, दूसरा कोई मेरे सामने हो ही 
न। ३. क्रियात्मक रूप से प्रयत्न करना, प्रोपेगेन्डा (प्रचार) करना। 
इसके विरूद्ध झूठा-सच्चा लांछन लगाये रखना। लोगों के विश्वास को 
हटाते रहना। ४. किसी के पुत्र नहीं किन्तु दूसरे के उत्पन्न हुये देखकर 
भीतर-भीतर कुढ़ते रहना। ५. कोई अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, 
उसको देखकर जलना। स्वयं कृपण है, ऐसे हृदय से भी चाहता नहीं 
है, किन्तु दूसरे को देख, नहीं सहन कर सकता। ६. कोई बड़ा उदार 
है, अतिथि सेवी है, किन्तु स्वयं कृपण है, उसे देख नहीं सकता। ७. 
किसी के यज्ञ पुण्यदान करने पर दाँत पीसते रहना, ८. किसी की 
प्रशंसा, यश, मान बड़ाई होती न सह सकना, ९. कोई अच्छा बोलता 
है, गाता है, अच्छा पढ़ता है, परोपकार करता है, सेवा करता है, उसे 
देख न सह सकना, स्वयं करने में असमर्थ है और करना भी नहीं 
चाहता १०. घरों में बहू का सास को अपनी पुत्रियों को देता देखकर 
जलना ११. सास का बहू के अच्छे रहन सहन में कुढ़ना १२. पति 
पत्नी का अधिक प्रेम हो जाने में एक दूसरे से सलाह करते रहने में 
मां का जलना १३. सास का अपने दामाद को अपने माता पिता व 
- भाइयों से प्रेम करते देख कर जलना उसे विरोधी बनाते रहना। 

आज संसार में इर्ष्या द्वेष फैला हुआ है। संगठन का नाश इसी के 
कारण है। परिवारों में समाजों में, जातियों में और देश में, राजाओं में 
लड़ाई है तो इसी से। हृदय को मृत बनाने वाली, मस्तिष्क को विचार 
शून्य कर देने वाली ही बला ईर्ष्या है। यज्ञ की घातक है, न इससे देव 
पूजा होती, न संगठन न दान हो सकता है। 

१९-१२-४३ रविवार ४ पौष कृ. सप्तमी सं० २००० प्रातः 


“पशु और मनुष्य में अन्तर' 
एक नवयुवक कुलीन उच्च घराने का एक सन्त के पास गया 
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` और कहा-भगवन्‌ मैं बड़ा सौभाग्यवान जीव हूं ऐसे माता पिता के घर- 
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उत्पन्न हुआ कि जन्म से न मांस खाया, न शराब पिया, हुक्का, 
तम्बाकू भंग, चरस, अफीम तक स्पर्श नहीं किया। जुआ तो क्या, 
ताश तक नहीं देखा। सन्त ने कहा-पुत्र, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, 
किन्तु यह बताओ, यदि किसी अन्य जीव ने भी ऐसा किया हो तो 
वह भी सौभाग्यवान कहलायेगा या न? 

नवयुवक-हां, महाराज जी क्यों नहीं? 

सन्त-तो बेटा, गाय घोड़ा गधा बैल, भैंस बकरी भेड़ ऊर ने 
कभी ये वस्तुयें खाई? 

नवयुवक-नहीं भगवन्‌! 

सन्त-तो फिर तुम में और उनमें क्या अन्तर रहा? 

नवयुवक-कुछ नहीं। 

सन्त-तो बेटा, समझो-एऐसे व्यर्थ नकार से मनुष्य का मनुष्यत्व 
नहीं है। 

हां वह उत्तम पशु है नीच नहीं। मनुष्य का मनुष्यत्व इसमें है कि 
जो कार्य पशु नहीं करते और जो करते हैं, वे सब के सब मनुष्य कर 
सकता है वह काम मनुष्य करे जो पशु नहीं कर सकते। पशु के रस्सा 
डालकर स्वामी जब उसे अपने हाथ में लेकर चलाता है तो वह मार्ग 
पर चलता है। जब उसके रस्सा निकाल दें या उस पर डाल दे तो कभी 
भी पशु मार्ग पर नहीं चलेगा। वह अवश्य कुमार्ग पर चलेगा ओर जहां 
खेत देखेगा, मुँह मारेगा। खेत का स्वामी उसे डंडे मारेगा। पशु दौड़ा 
जाएगा किन्तु आगे जब खेत देखेगा फिर मुंह लगायेगा। भाव यह है 
वह दण्ड तुरन्त भूल जाता है। 

ऐसे ही मनुष्य-प्रतिदिन अपने किए का दण्ड पाता है, देखता है, 
सुनता है, किन्तु स्वयं नहीं मानता तो यह मनुष्यत्व नहीं। मनुष्यत्व है 
आंख से अच्छा देखे, कान से अच्छा सुने, मुख से अच्छा बोले, हाथ 
से अच्दा करे और अच्छा चले, अच्छा खाये किन्तु भलाई से कमाये 
और संयम से ठबाम्रे॥॥॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२०-१२-४३ सोमवार ५ पौष कू. अष्टमी सं० २००० सात बजे प्रातः 
“कृपा का स्वरूप 
एक साधक जब प्रार्थना करता है कि प्रभो! जो कुछ हम कर 
पाये आपकी कूपा से, और आपकी दी दात. से इसलिए आपके अर्पण 
है हम कुछ भी नहीं, और तुच्छ भी नहीं इसमें कहने वाले को कहाँ 
तक सच्चाई है। कहने-कहने में तो सोलह आना सच्चाई है, किन्तु 
इसके समझने और जानने में सच्चाई नहीं है। मनुष्य ऐसा कहकर भी 
अपना ममत्व जोड़े रखता है और पूछने पर कह देता है कि मैने यज्ञ 
पर सहस्र रुपया व्यय किया है। मैंने गरीबों को अन्नदान दिया है 
इत्यादि। जब मनुष्य को समझ आ जावेगी तब कहने और करने और 
समझने को एकता से मनुष्य निष्पाप हो जावेगा। परमेश्वर की कूपा 
कैसे है? कूपा नाम है किए का उतना फल जो किए से बहुत बहुत 
अधिक हो। 
 उदाहरणार्थ-एक बैल चार घन्टे कमाता है। उसे अपनी खुराक 
भूसा दाना के सिवाय और कुछ अधिक नहीं मिलता। परन्तु साथ जुरा 
रहने वाला मनुष्य एक एक दाना के सौ सौ दाना प्राप्त करता है। एक 
धनी स्वामी किसी सेवक मज़दूर से दैनिक मजदूरी छः आने आठ 
आने निश्चित करता है। जब वह उसे काम करने पर छः या आठ 
आना दे देता है तो वह (=मज़वूर) कोई धन्यवाद (स्वामी को) नहीं 
देता क्योंकि वह तो उसका परिश्रम है कूपा नही। यदि स्वामी उसे छः 
आने के स्थान पर आठ आने दस आने दे देवे तो वह तुरन्त प्रसन्न 
होकर धन्यवाद करेगा। ऐसे ही मनुष्य जो काम करता है, यदि प्रभु 
उसका फल देते तो जिसने बोया उसके लिए एक दाना का एक दे देते 
या उसके बाल-बच्चों, परिवार का हिसाब करंके एक-एक दाना गिन 


कर लगा देते। (करार, पक, के, पचास, सौ ने कर देते ही 
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मनुष्य बोता तो एक पाव है, यह है उसका परिश्रम, किन्तु पाता एक 
सेर है। शेष तीन पाव प्रभु की कूपा है। अब, जब उसे दान करता है, 
परोपकार में धन अन्न लगाता है तो अपनी खाद्य (=भोग) में से नहीं 
लगाता, उसी शेष से लगाता है जो प्रभु कृपा से उसे अधिक मिला है। 
इसलिए कहता है कि प्रभो, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, और तुक्ष्छ भी 
नहीं। यह सब तेरी दी हुई दात है। सो ही तेरे अर्पण करता हूं। ऐसे 
समझ लेगा तो ममत्व नहीं रहेगा। 
१-१२-४३ मंगलवार ६ पौष क्‌. नवमी सं० २००० प्रातः ८ बऽ 
“निशान और निशानी' 

मनुष्य जब अपने पुण्य कार्य का स्वयं आदर नहीं करता तो वह 
पुण्य कार्य उसको प्रशंसा नहीं करायेगा। उल्टी निन्दा होगी। निन्दा की 
दशा में निशाना बन जायेगा और प्रशंसा को दशा में निशान बन 
जाएगा जो लोगों को अपनी ओर खींचेगा। निशाना बनने पर लोगों को 
अपने से दूर करेगा। $ 

२. “महामना मालवीय जी' 

अपने काम का अपने नाम का, अपने आराम का अपने स्थान 
का मान करो प्यार करो, सब कोई मान करेगा। पूज्य पं० मदनमोहन 
मालवीय जी महाराज जब विलायत गये तो वहां (=बिलायत) की 
मिट्टी से भी अपने हाथ, जो शौच करने पर अशुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध 
नहीं किए। यद्यपि वह मिट्टी स्वतन्त्र राज्य की थी जिनका सूर्य अस्त 
ही नहीं होता। उस स्वतन्त्र देश के अपने महाराज के देश के जल को 
भी नहीं पिंया। उन्हें अपने देश का, अपने ऋषि-मुनियों का इतना 
मान और आदर था कि अपने भारत की मिट्टी को साथ ले गये। और 
गंगा के पवित्र जल को भी। वह भारत भूमि जो परतंत्र है (थी) 
किन्तु यह जानकर,कि बह मरी तियो को.प केवाली 
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है। ऊंची कोटि की सभ्यता के स्वामी (अर्थात्‌ माननेवाले) थे। उन्हीं 
जर्रात (=मिट्टी) से अपने हाथों की शुद्धि करते रहे और इस पवित्र 
जल को पान करते रहे जिस पर लाखों वर्ष ऋषियों मुनियों ने तपस्या 
से भजन किया और लोगों को जीवन दान दिया। 

३. “समीपी ( =कुर्ब ) का मान क्यों 
जो व्यक्ति अपने भेष के प्रति ऊंचा और आदर का भाव नहीं 
रखता, वह एक दिन निन्दा के योग्य बन जावेगा। जो मनुष्य अपने 
परिवार सम्बन्धी, कुर्ब (=समीपी) का मान नहीं करेगा और दूर वालों 
का करेगा तो एक दिन कठिनाई आने पर समीपी (लोग) उसको 
सहायता नहीं करेंगे, उसका आदर मान न करेंगे। दूर वाले तो जब तक 
पहुंचेंगे, वह पहले ही नष्ट हो चुका होगा। 


५ बजे सायम्‌ 
“मर्यादा पालन से ही स्थिरता' 

यह प्रभु का समस्त संसार मर्यादा के अधीन चल रहा है। यदि 
किचित्‌ भी मर्यादा का भंग हो जाये तो संसार का नाश हो जाए। पृथ्वी 
अपनी ओर खींच रही है, सूर्य अपनी ओर खींच रहा है। सूर्य पृथ्वी 
से तेरह लाख गुना बड़ा है। यदि मध्य में जल न होता तो पृथ्वी को 
वह ऊपर खींच लेता। संसार हिल जाता। सूर्य का जितना ताप है, यदि 
मध्य में जल न होता तो पृथ्वी जल जाती। जब भी कभी जल नहीं 
बरसता, तो वृक्ष वनस्पति खेतियां सब झुलस जाती हैं। परमेश्‍वर का 
भक्त साधक जब पूजा प्रारम्भ करता है आचमन के लिए हथेली पर 
जल लेता है कि जैसे जल सांसारिक मर्यादा को स्थिर रखने वाला है 
ऐसे मैं मर्यादा के भीतर चलू प्रभु-मर्यादा का पालन करू मर्यादा का 
पालन वही मनुष्य कर सकता है, जो जल के स्वभाव के समान नमन 
करने वाला हो, शान्त मस्तिष्क हो, अन्यथा गर्म मस्तिष्क हो, अन्यथा 
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गर्म मस्तिष्क वाला तो मर्यादा पाल ही नहीं सकता और न झुकनेवाला 
भी कभी नहीं पाल सकता है। 
जल की विशेषता है कि नीचे जाएगा, तो भूमि में जज़्बरि होकर 
(=भीतर समाकर) उसकी उपजाऊ में रस और हरयावल उत्पन्न 
करेगा और अग्नि=सूर्य के संग होगा तो आकाश में चढ़ जायेगा और 
ऊपर अमृत बनकर (नीचे) बरसेगा। इसलिए जल उपकार का 
शरीरधारी है। संसार में भगवान राम का नाम ही मार्यादा पुरुषोत्तम है। 
गृहस्थियों को उनका आदर्श सदा सामने रखना चाहिए। लोगों का 
उपकार और भार तो गधा, घोड़ा, बैल, ऊंट हाथी भी उठाते हैं, उनका 
नाम नहीं। मोटर, लारी, रेल, जहाज़ भी हज़ारों मन भार उठाते और 
मनुष्यों को पार करते हैं, किन्तु उनका नाम नहीं। नाम तो क्रेवल 
मनुष्य का होता है जो स्वेच्छा से काम करता है। नाम तो'कदा: काम 
से होता है, किन्तु वह काम जो स्वतन्त्र रूप से स्वतः अन्त: से किया 
जाये, विवशता से नहीं। 
२२-१२-४३ बुधवार पौष कृ. दशमी सात पौष सं २००० २-४५ दोपहर 
“योग भोग' 
संसार में प्राणी मात्र के लिए दो चीजें हैं-भोग और योग। पशुओं 
का योग भी भोगे के लिए है। संसार के पदार्थों का योग भी प्राणियों के 
भोग के लिए है, किन्तु मनुष्य का भोग और योग सब अपने लिए है। 
किन्तु वह भी भेद से। मनुष्य के लिए अर्थात्‌ एक समझदार 
मनुष्य के लिए भोग और योग शब्द का उच्चारण और स्थान शिक्षा 
देता है। जब “भी' बोला जाता है तब दोनों ओष्ठ पहले तो मिलते हैं 
फिर अलग होते हैं। यह शब्द स्वयं ही, मिले हुए को अलग कर देता 
है। आज संसार में जितना झगड़ा है, विरोध या शत्रुता है, वह सब 
भोग के कारण है। योग का अर्थ मिलना है परन्तु शब्द 'यों' न होठों 
को मिलने देता है, और न ही बोलने वाली वाणी किसी से लगाव 
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करती है। अपने स्थान में ऊपर नीचे होकर भी किसी से सम्बन्ध नहीं 


रखती, न किसी को बन्द करती है। भीतर रहती है। योग में वृत्ति 
अन्दर और भोग में बाहर हो जाती है। 
२३-१२-४३ गुरुवार कृष्णा एकादशी ८ पौष सं० २००० ९ बजे प्रातः 
"वाक्‌ का महत्त्व 

संसार में वाणी का बड़ा मूल्य है। वाणी और कान का सम्बन्ध 
है वक्ता की वाणी संसार का कान। जो कान प्रभु के नाम को सुनते 
हैं, और फिर बोलते नहीं वे गूँगे बनेंगे तो वाणी और कान दोनों अपने 
बन्द पायेंगे। जात कर्म संस्कार में वाणी पर ही पिता की भावना 
लिखी जाती है कि बच्चा शहद की तरह मीठा बोले और ऐसा दृढ़ 
बल से बोले जैसे घी और उसका वाक्‌ इतना सत्‌ हो कि सब को 
जीवन दान देने वाला हो जैसे ओइम्‌। ८ 

२. भोग क्या है? कर्म का नौकर है। जैसा स्वामी होगा वैसा 
नौकर बर्ताव करेगा। 

३. क्यो कोई दान ऐसा भी है जैसे दूध मनुष्य का पूर्ण खाद्य है। 
सब प्रकार के जीवन के आवश्यक अंश (=तत्व) इसमें (=दूध में) ' 
विद्यमान हैं। अन्य किसी वस्तु में सब नहीं। सब में न्यूनाधिक अपना 
अपना गुण है। कोई गेहूं का सत्‌ कार्बोहाईड्रेट्स (निशास्ता) बनावे, 
काई चर्बी कोई अस्थि बनावे, कोई मांस तो ऐसे जीवन के आवश्यक 
तत्व एक दान से फलरूप में हैं। 

उत्तर-हां वह (=ऐसा) दान है ब्रह्मदान। 

२८-१२-४३ मंगलवार १३ पौष शुक्ला एकम सं. २००० ६-३० बजे प्रातः 

“यज्ञ को व्यापकता ' 

मनुष्य के सामने दो उद्देश्य हैं, एक पेट पूजा, दूसरी ईश्वर पूजा 
(देव पूजा) पेट को तृप्त करना और ईश्वर को प्रसन्न करना। पेट पूजा 
के लिए भी संगतिकरण की आवश्यकता है और देवपूजा के लिए भी 
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संगतिकरण। पेट पूजा भी दान से होती है और देवपूजा भी दान से। 
पेट पूजा के लिए देवताओं, मनुष्यों, पशुओं के मेल की आवश्यकता 
है। और देवपूजा के लिए केवल इन्द्रियों और मन के मेल की 
आवश्कयता है। अर्थात्‌ शरीर की सब प्रजा (राजकर्मचारी) और राजा 
के मेल की पेट पूजा के लिए देव, मानव के गुणों के वरण की 
आवश्यकता होती है। परमेश्वर पूजा में शरीरिक देवों के अवगुण 
` त्याग और मम भाव के त्याग की आवश्यकता होती है। 
११॥ बजे दिन 

मनुष्य, व्यक्ति या समाज का बल बढ़ता है संगतिकरण से और 
यश होता है दान से, और पवित्र होता है देवपूजा से।-देवुपूजा, दिव्य 
गुण का पुजारी होने से मनुष्य के बल और दान में अहंकार नहीं आता 
इसलिए पवित्र बल से पवित्र दान या पवित्र यश होता है। यदि संगति 
करण है बल तो बढ़ेगा और देव पूजा नहीं है तो पवित्रता नही रहेगी। 
मनुष्य दान तो करता है किन्तु देवपूजा जारी नही है तो यश तो होगा 
किन्तु पवित्रता न रहेगी। संगतिकरण और दान से बाहर की शक्ति 
बढ़ेगी, देव पूजा से अन्दर का बल बढ़ेगा। 

२. आत्मा की उन्नति इसी में है कि वह दूसरे से लड़ाई नहीं 
करता है। उसमें सहनशक्ति होती हे और दूसरे को भी लड़ाई से 
बचाता है। 

२२१-४४ शनिवार ९ माघ कूः द्वाद्वशी सं० २००० १० बजे प्रातः 
‘आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌' 

एक जिज्ञासु को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत देर लगेगी 
किन्तु एक कृषक को जिसे आध्यात्मिक मार्ग की भी रूचि हो तो उसे 
नित्य नई शिक्षा और ज्ञान अनुभव होता रहता है और बहुत सरल रीति 
से क्योंकि वह जानता है और देखता है कि कई खेतियां कम परिश्रम 
करने पर बहुत॑-झीघ्र"फंल"देती"हैं"और”कई"बहुत परिश्रम करने पर 
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बहुत देर से फल देती हैं। कई का फल थोड़ा, कई का अधिक, कई 
एक बार, कई प्रति वर्ष। तो इसी प्रकार संसार रूपी क्षेत्र में हमारे कर्मों 
का बीज है। एक का फल भूमि में दबा रहता है और बढ़ता है, एक 
का ऊपर आ जाता है। एक का फल कोमल और एक कठोर और 
मज़बूत। भाव यह कि जितनी खेतियां जितने प्रकार की हैं उतने प्रकार 
के कर्म और उतने ही प्रकार का फल मिलता है। जो बीज जितनी 
गहराई में जाता है, उतनी देर तक फल देता रहता है। कर्मों में किसी 
का फल धर्म, किसी का काम और किसी का मोक्ष है। किसी एक 
कर्म को फल ही ये चारों हैं और इनमें से एक की प्राप्ति होती है 
अन्य की नहीं। एक मनुष्य धन में बढ़ रहा है धर्म में रूचि नहीं। एक 
धर्म में रूचि रखता है, अर्थ में नहीं है। एक कामनाओं को पुँज बना 
हुआ है, दूसरी ओर का ध्यान नहीं होता। चौथा मोक्ष की ओर जा रहा 
है, धर्म अर्थ काम उसके लिए आकर्षण नहीं रखते। यह सब 
पर्व कर्मों का फल है। किसी को धर्म में रूचि है, अर्थ भी है, 
कामना शुभ है किन्तु शरीर के किसी अंग से असमर्थ है, पराव 
लम्बी है। काम वह सब धर्म के करता है किन्तु उसे दूसरों 
का अवलम्ब रहता है। अर्थ पास है, धर्म में अत्यन्त रूचि है 
किन्तु टांगें हैं। बड़ा धर्मात्मा है अर्थ भी है, किन्तु वाणी में बल 
नहीं है। या आंख कान से परावलम्बी है। यह किसी पाप का 
फल नहीं अपितु किसी पुण्य कर्म में ज्ुटि रहने का कारण है कि 
सब कुछ है, हृदय है, मस्तिष्क है, धन है, आज्ञाकारी स्त्री पुत्र हैं, 
किन्तु (वह स्वयं) अंग हीन है। सो मनुष्य को, साधक को, 
पुण्य करने वाले को, बड़ी सावधानी करनी चाहिए। इसीलिए वेद्‌ 
भगवान्‌ ने कहा है कि सब चस्ते प्राप्त करने के लिए काम करना 
चाहिए। यदि केवल आत्मा को यज्ञमय बनाना लक्ष्य होता तो चेद 
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केवल आत्मा के लिए ही आदेश करता। परन्तु यहां ऐसी आज्ञा है 

कि ' आयुर्यज्ञेन कल्पनां प्राणो........... क श्रोत्रम्‌......मनो......... 

आत्म यज्ञेन कल्पताम्‌.........इत्यादि कि किसी प्रकार से कोई भी अंग 

निर्बल न हो।। 

० ३-२-४४ गुरुवार २१ माघ शुक्ला दशमी सं० २०००. १० बजे प्रातः 
“करना, न करना कब'? 

न करने से करना अच्छा है और करने से न करना अच्छा है कब 
कब? 

१. जब व्यक्ति को अपने लिए हो-एक व्यक्ति वेद शुद्ध नहीं 
पढ़ सकता। समाधि नहीं लगा सकता। बड़ा हवन नहीं कर सकता। 
धन दान नहीं कर सकता तो वह वेद घर में पढ़ना प्रारम्भ कर 
दे-अशुद्ध सही। समाधि के बदले परमेश्वर पूजा, सन्ध्या और जप 
करता है। छोटा हवन ही कर लेता है। तन से सेवा और उपकार करता 
है। तो न करने से भी करना अच्छा है। वेद के अर्थ नहीं जान सकता 
तो वेद का पढ़ना शब्द से ही अच्छा है। किन्तु- 

२. न करना अच्छा है जब जनता के सामने एक नमूना रखना हो। 
अपने उस कार्य को पसन्द कराकर जनता को हृदयों में प्रविष्ट करना 
हो, उनसे कराना हो, तब सम्पूर्णरूप से विधि और श्रद्धा से उसे करके 
उपस्थित करना चाहिए। अन्यथा सर्वथा न करना चाहिए। नहीं तो 
बिगड़ा रूप लोगों में प्रभाव करेगा। ठीक रूप नहीं। उसका शोधन 
कठिन हो जायेगा। 

१२ ३/४ बजे 
रोगों के कारण' 
जो अपवित्र विचार व्यवहार सम्बन्धी होते हैं, उनका परिणाम 
शरीरिक रोग हैो+पक्ि,औगधतओ,आसेे॥-क्रिन्तु जो विचार भ्रष्ट 
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करने वाले हैं, वे उदर, यकृत्‌ (=जिगर), हृदय और मस्तिष्क के रोग 
उत्पन्न करते हैं और वे औषधि से दूर नहीं हो सकते। उनका उपाय, 
स्वाध्याय, सत्संग, नेक संग, सन्त समागम और ज्ञान की प्राप्ति से 
होता है। 
९-२-४४ बुधवार २७ माघ शुक्ला पूर्णमासी सं० २००० १२ बजे दिन 
“स्थाननिर्माण का सिद्धान्त ' 

कई काम ऐसे हैं जिनके लिए स्थान पहले और काम करने 
वाले पीछे और कई काम ऐसे हैं जिनके लिए काम करने वाले पहले 
और स्थान पीछे आवश्यक है। प्रायः यह बड़ी भूल लोग कर बैठते 
हैं रुपया लगा कर स्थान तो पहले बना लेते हैं और फिर काम करने 
वाले को ढूंढते रहते हैं। नियम या सिद्धान्त यह है कि जो 
काम व्यक्तिगत, अपने अधीन है, उसके लिए स्थान पहले और काम 
पीछे। और जो काम दूसरों के अधीन है वह काम पहले स्थान पीछे 
बनाना चाहिए। क 

उदाहरणार्थ-कई रेलवे स्टेशन बनाने है, यात्रियों के लिए, 
गाड़ी ठहरानी हो, तो यहां स्टेशन पहले बनाना चाहिए। गाड़ी पीछे 
'ठहरानी चाहिए। अपने आप ठहरेगी। यात्री अपने आप आवेंगे। 
एक दुकान निकालनी है, या मकान में बसना है, तो मकान या दुकान 
पहले बनानी चाहिए, फिर दुकान निकालनी चाहिए। दूसरी दशा 
में समाज मन्दिर, मस्जिद या विद्यालय की आवश्यकता है, तो 
पुजारी, समाजवाले मैम्बर, मुल्ला और विद्यार्थी पहले मौजूद हों 
फिर उनके लिए स्थान बनाया जाये। यदि स्थान पहले बना लिया 
गया तो फिर कई दिन खाली पड़ा रहेगा। उनमें काम करने वाले ढूंढते 
ही फिरेंगे। फिर अनुकूल हो या न, लाचारी से भरती करनी पड़ेगी। 
अन्त में परिणाम ठीक न होगा। 
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१०-२-४४ गुरुवार २८ माघ कृ. एकम्‌ सं २००० २ १/२ बजे दोपहर 
“उदासी के कारण' 

मनुष्य कभी-कभी ऐसा उदास हो जाता है कि उसे कारण मालूम 
नहीं होता। किसी काम में मन नहीं लगता जब संध्या को भी नहीं 
चाहता। प्रायः पांच कारणों से उदासी होती है- 

(१) कोई मनोकामना सिद्ध न हो, (२) किसी से भय लगा 
हुआ है। (३) कोइ चिंता फिकर साथ लगी हो। (४) घर में मनमुटाव 
या अस्वस्थता, या झगड़ा मित्रों से या साझीदार से या किसी साथ 
रहने वाले व्यक्ति, सम्बन्धी से, (५) जब किसी जन या धन का 
वियोग हो गया हो। और जब कारण न मालूम हो, अचानक ऐसी दशा 
उत्पन्न हो जावे तब काई गुप्त होने वाली घटना होने वाली होती है। 
या पूर्व जन्म का संस्कार होता है। 

१३-२-४४ रविवार २ फाल्गुन कृ. चतुर्थी सं. २००० प्रातः ६ बजे 
“मुक्ति का सिद्धान्त’ 

आम का फल अथवा कोई अन्य फल पूरा छिलके रस और 
गुठली सहित यदि भूमि में पुनः बोने के लिए डाला जाए तो नहीं 
उगेगा। ऐसे ही, जो अपने कर्मफल को अपने लिए नहीं रखता और 
उसे सम्पूर्ण रूप में प्रभु अर्पण करता है, वह फिर जन्म से रहित हो 
जाता है। 

१९-२-४४ शनिवार ८ फाल्गुन मृ. दशमी सं० २००० १० वजे प्रातः 
“यज्ञ की प्रेरणा किसको?' 

वेदों के बड़े-बड़े यज्ञों के लिए प्रभु जिस किसी को प्रेरणा करते 
हैं, वह किस लिए करते हैं? दो प्रकार के व्यक्तियों में प्रेरणा करते 
हैं-(१) प्रथम तो किसी के पूर्व जन्मों के पुण्य उदय होने पर उनके 
यश और कमाई सफल कराने के लिए प्रेरणा करते हैं। (२) दूसरे 
उनको जिनको वे स्थायी रूप से सुमार्ग पर लगाना चाहते हैं। प्रथम 
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प्रकार वाले एक बार ही यज्ञ कराकर फिर रह जाते हैं ओर इस यज्ञ 


में भी वे अपनी आत्मिक उन्नति के साधनों को भूल जाते हैं तोडते 
रहते हैं या व्रत में अनेक त्रुटियां करते हैं। दूसरी प्रकार वाले कई बद्ध 
हो जाते हें। प्रत्येक बात को ध्यान और विचार से मस्तिष्क में रखते 
और उन पर आचरण करने में बहुत प्रसन्न रहते हैं। ज्यों ज्यों आचरण 
करते हैं, त्यों-त्यों उनको रस आता है और उत्साह बढ़ता है। वे स्थायी 
रूप से सन्मार्ग पर लग जाते हैं और कइयों को लगाते हैं। प्रतिवर्ष यज्ञ 
करते हैं। 
२३-२-४४ बुधवार १२ फाल्गुन कू. चतुर्दशी सं, २००० ३ बजे प्रातः 
“साधकों की चार दशायें' 

कोई भी साधक जब स्ताध्यायशील बनता है, या अभ्यास 
अनुष्ठान आदि करता है, तो उसकी बुद्धि से सूक्ष्म विचार उत्पन्न होते 
हैं। तब उस ज्ञान उत्पत्ति से निर्भयता उत्पन्न होती है। यह निर्भयता 
वास्तव में अज्ञान और अभिमान की होती है कि वह अपने समान 
किसी को नहीं समझ रहा होता और क्रोध भी, असहन शक्ति भी। 
जब किसी विद्वान्‌ के संग से वही सुनता है जो वह जानता है तब उस 
विद्वान्‌_को अपने से ऊंचा नहीं समझता। साधारण सा समझता है। 
चाहे लोग उसे बहुत ऊंचा विद्वान्‌ समझते हों। बल्कि उसकी प्रशंसा 
सुनकर उसे प्रसन्नता भी नहीं होती। जब किसी ऐसे विद्वान्‌ के संग 
से नई बातें सुन पाता है, जो उसे मालूम नहीं, तब उसके प्रति उसको 
शरद्धा हो जाती है। उस अज्ञान अभिमान निर्भयता का नाश हो जाता 
है और उसे अपनी वास्तविक दशा मालूम होने लगती है कि मुझ से 
भी बहुत अधिक विद्वान्‌ विद्यमान हैं। तब उसमें अपनी अस्थिति और 
भय उत्पन्न होता है जब बोलने लगता है, या उसे बोलने के लिए 
कहा जाता है। प्रथम तो उसे साहस नहीं पड़ता कि कहीं ऊंचे विद्वान्‌ 
न बैठे हों। यह दूसरी दशा है। तीसरी दशा साधक की है कि वह सब 
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छोटे बड़े विद्वानों, साधुओं के संग का लाभ उठाना चाहता है। काई न 
कोई ज्ञान-रहस्य को प्राप्त करता ही रहता है। 
चौथी दशा में उसे उपेक्षावृत्ति हो जाती है-गंभीरता आ जाती है। 
सबका मान करता है। सबको गुणवान्‌ किसी न किसी गुण का स्वामी 
समझता है। अपनी इच्छा से, शौक, (=चाव) से संग नहीं करता। लोग 
जैसी अवस्था उत्पन्न कर दें, उसी के अनुसार हो जाता है। 
संग हो, या न हो, एकान्त हो, दोनों में वह अपना. लाभ समझता है। 
२४-२-४४ गुरुवार १३ फाल्गुन अमावस्या सं. २००० ४-१५ बजे प्रातः 
“पदार्थो का सूक्ष्म प्रभाव? 
पदार्थ जहां गर्म और शीतल प्रभु ने बनाये हैं, उनका शरीर पर 
प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि पर उनके गुणों का 
प्रभाव पड़ता हैं। शरीर में तो गर्मी, सर्दी उत्पन्न करते हैं, किन्तु मन 
बुद्धि में विषय उत्पन्न करते हैं। खटाई=लोभ, मिठाई=मोह, कड्वा 
और गर्म क्रोध, बूदार (गन्धवाले) और गाढ़े रसवाले=काम। इन पदार्थो 
में से जिस जिसकी अधिक रूचि होती है जिस-जिस में, वैसा-वैसा 
अवगुण उत्पन्न करता है। अहंकार अपनी भावना अनुसार जितना 
अधिक स्वादिष्ट बनाता है राजगुणी पदार्थो को बनाता है, राजसिक 
भाव से खाता है, उतना अहंकार बढ़ता है। चिकने -पदार्थ अधिक 
खाने वाला खुशामद पसन्द होता है। 
२६-२-४४ शनिवार १५ फाल्गुन शुक्ल तृतीया सं २००० ८ 'बजे प्रातः 
'उत्‌ उत्तर उत्तम' 
वही मनुष्य अपनी आत्मा का साक्षात्‌ कर सकता है, जो स्रष्टा 
प्रभु की इस सृष्टि को 'उत्‌' अर्थात्‌ श्रेष्ठ समझता है। जो संसार को 
दुःख नक समझता है स्रष्टा की बनाई सृष्टि या पदार्थ की शिकायत 
करता है वह आगे नहीं चल सकता। हां “उत्‌' जानकर अपने (को) 
'उत्तर' होने सम्झने, न्नकवत्मा०(करुत्म)लया उससे राग नहीं 
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करता, वह -'उत्तर' का दर्शन 'स्वः' करता है। फिर 'उत्तम' ज्योति 
की ओर प्रवृत्त होता है। अपने पर भी सन्तुष्ट नहीं रहता-ऊपर की 
ओर जाता है। 


'यजुर्वद ३९-६' 
मुमुक्षु को बारह अवस्थाओं में से निकलना होता है, और यही 


उसके चिन्ह हैं। अन्य दूसरे पुण्य आत्माओं से भी अन्तर है, जिन्होंने 
फिर जन्म में आना होता है। (यजुर्वेद अध्याय ३९ मंत्र ६) ओं 
“सविता प्रथमेऽहननगिन्वितीये '.........इत्यादि। 


१. 


£ 2८ 


पहली अवस्था-वह साधक खोजी-जिज्ञासु, उत्कट जिज्ञासु 
होता है। 
दूसरी अवस्था-अग्नि के समान ऊपर-ऊपर संग्राम करता हुआ 
बढ्ता है। 
तीसरी अवस्था-वायु के समान परोपकारी, जीवनदान देने वाला 
होता है। 

चौथी अवस्था-अखण्ड व्रतधारी, आदित्य के समान। 
पांचवीं अवस्था-चन्द्रमा के समान शीतल शान्त। 
छठी अवस्था-ज्ञानी, प्रकृति (नेचर) का अध्ययन करने वाला 
नेचर के साथ चलने वाला। 
सातवीं अवस्था-मरूत समान। 
आठवीं अवस्था विद्या-सात्विक ज्ञान का स्वामी। 
नवीं अवस्था-सत्‌ मित्र दृष्टि वाला 


. दशवीं पाप को कुचलने वाला। 
, ग्यारहवी अवस्था-अपनी इन्द्रियों का स्वामी। इन्द्र के समान 


चमकने वाला। 


, बारहवीं अवस्था-जीवन मुक्त होती है। देवताओं में इसकी 


गणना, सक बेबताओं, के गए को ,धुरण करने पर होती है। 
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४-३-४४ शनिवार २२ फाल्गुन शुक्ला दशमी सं-२००० ५ बजे सायम्‌ 
“कमाई कहां लगाई' 

कमाई के साधन से मनुष्य जहां चाहे पहुंच सकता है। एक यज्ञ 
करने वाला साधक उपासक के लिए हवनकुण्ड एक बड़ी शिक्षा है। 
यजमान अपनी सामग्री और सम्पत्ति बल (घी) लिए हुये बैठा हुआ 
है। यदि वह उसी स्थान पर इकट्ठे करता है, या भूमि पर बखेरता है 
तो चींरी मकोड़े क्षुद्र जन्तु ले जायेंगे अर्थात्‌ जो लोग संग्रह करके 
अपने निमित्त कर लेते हैं वे कृपण, अदानी, चींटी मकोड़े की मृत्यु 
(से) मरते हैं। उनके जीवन का मूल्य क्षुद्र जन्तुओं के समान है जो 
मिट गई। दूसरा, जो अपनी कमाई को अगले लोक में पानी में डाल 
देते हैं, जैसे कुण्ड के चारों ओर पानी भरा हुआ है। यह लोक विषय 
वासनाओं का है। समस्त संसार विषय वासनाओं से घिरा हुआ है। जो 
लोग अपनी कमाई को जुआ, व्यविभचार और गन्दे विषयों में डाल 
देते हैं और अपयश करते हैं, जैसे पानी में पड़ी सामग्री उसे दुर्गन्ध 
युक्त बना देती है। यद्यपि सामग्री सुगन्धित और बलवर्धक है किन्तु 
पानी में पड़ने से दुर्गन्ध युक्त बन जाती है। ऐसे वे लोग डूब जाते हैं 
और अपयश के भागी बनते हैं। तीसरे जो अपनी कमाई से बलपूर्वक 
(सामग्री को) अग्नि की भेंट करते हैं, वे सर्वत्र फैल जाते हैं। जैसे 
अग्नि अपनी शरणागत समस्त सामग्री को पवन से आकाश में फैला 
देती है। ऐसा मनुष्य सर्वत्र फैल जाता है। क्योंकि वह बैठे-बैठे एक 
स्थान से अपना दान आहुति सब स्थानों पर (=यज्ञ द्वारा) भेजता है। 
ऐसे ही वह एक स्थान पर उत्पन्न होकर सब स्थानों से प्राप्त करता 
है या उसे पहुंचाता है। एक वे हैं जिन्हें एक स्थान से जीविका प्राप्त 
होती है। एक वे हैं जिनको भिन्न-भिन्न किन्तु सीमित (या गिनती 
क) स्थानों से जीविका पहुंचती है। एक को भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
भी जाकर लेनी पड़ती है। एक को और भिन्न-भिन्न स्थानों से संग्रह 
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होकर अपने आप घर बैठे पहुंचती है। ओर चे जिनको चर बैठे सारे 
देश से पहुंचती है। यह सब अपन-अपने किए यज्ञ कर्म का फल है। 
जिसने अपनी कमाई एक स्थान से छोड़कर समस्त देश, समस्त संसार 
में पहुंचाई है, वह राजा, महाराजा, चक्रवर्ती राजा बनता है। और 
समस्त देश, संसार उसे सब अपने आप प्राप्त होता है। जो सविता के 
गुण को धारण कर यज्ञ करता है वह चक्रवर्ती राजा बनता है। 

नोट-इससे सम्बन्धी आगे २०-३-४४ सोमवार ८ चैत्र का लेख 
पढ़ लें। 

८-३-४४ बुधवार २६ फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी सं० २००० ११-१५ बजे प्रातः 

किन को कैसा नमस्कार करना चाहिए? 

जिनका सम्बन्ध मति से है, उनके चरणों में मस्तिष्क टेकना 
चाहिए। जैसे माता-पिता गुरु आचार्य अतिथि। जिनका सम्बन्ध शरीर 
के पालन के साथ है, उनको हाथ जोड़ कर मानपूर्वक या हाथ से 
सत्कार करना चाहिए। जैसे आफिसर, साहूकार, सेवक के लिए 
स्वामी, या अन्य सत्कार योग्य। जो ऊंची मंजिलों में रहने वाले हों 
उनको नीचे खड़े मनुष्य को (अपने) सिर से ऊपर हाथ जोड़ कर 
नमस्कार करना चाहिए। 

१२-३-४४ रविवार ३० फाल्गुन कुष्ण पक्ष तृतीया सं. २००० २ बजे दोपहर 

“सेवा और परोपकार' 

सेवा और परोपकार दो पृथक वस्तुयें हैं। परोपकार दूसरे के लिए 
है, सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है। परोपकार का सम्बन्ध मन से और सेवा 
का सम्बन्ध आत्मा से है परोपकार कर्म है और सेवा भविति है पूजा 
है। सेवा अहंकारी मनुष्य कर नहीं सकता। सेवा में नग्नता होनी 
चाहिए, किन्तु आवश्यक नहीं कि परोपकारी (मनुष्य) अहंकारी ज 
हो, या अहंकारी (परोपकार) न कर सकता हो। सेवा करने वाला 
सात्विक तृत्तिसैणी”कसतां'है'सेना/केबालोनकमे. सेवा उनके भावों 
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के अनुसार प्रभाव डालकर फल लाती है। एक सेवक अपनी पेट-पूजा 
के लिए सेवा करता है, दूसरा सेवक अपने अन्तःकरण (हृदय) की 
शुद्धि के लिए करता है। तीसरा सेवक अपने ज्ञान वृद्धि के लिए, 
बुद्धि की शुद्धि के लिए करता है। चौथा सेवक अपनी इन्द्रियों की 
शुद्धि के लिए अभ्यास बनाता है। सेवा करते समय वाणी से नम्र और 
मीठा बोलना, आँखों से प्रेम दृष्टि से देखना, कानों से एकचित्त-कान 
लगाकर सुनना, हाथों को पवित्र बनाना। किन्तु पांचवां सेवक को भी 
भावना व कामना न रखकर स्वभाव से सेवा करता है, कि मनुष्य की 
देह का काम ही यही है। 
२०-३-४४ सोमवार चैत्र कृष्णा एकादशी ८ बजे प्रातः 
नोट-इसके सम्बन्ध के लिए पीछे ४-३-४४ का लेख पढ़िये। 
“बीज-वपन ' 

मनुष्य को दिव्य गुण धारण करने चाहियें। सब दिव्य गुणों से महान्‌ 
दिव्य गुण जिसे सबके सब मनुष्य आसानी से धारण कर सकते हैं, 
वह है दान भाव दानवृत्ति। यह प्रथम मंजिल है। मनुष्य का दिव्य 
गुण हाथ और वाणी से बुद्धि में (दान सत्‌) धारण च प्रकट होता 
है। ७५ (पचहत्तर) वर्ष तो मनुष्य हाथ को सदा लेने के लिए 
सीधा फैलता है। केवल २५ (पच्चीस) ही वर्ष हैं जिनमें हाथ 
नीचा (कर ऊना) देने के लिए करता है। इस २५ (पच्चीस) वर्ष 
का बीजा हुआ ही इस और दूसरे जन्म में खाता है। मनुष्य के लिए 
समय बहुत ही थोड़ा है काम बहुत, कमाई बहुत करनी है या 
बीज बहुत बोना है। वही मनुष्य ही इसे पूरा कर सकेगा, जो 
बहुत पुरुषा्थी और सावधान रहने वाला होगा। ब्रह्मचर्य में हाथ 
फैलावे, वानप्रस्थ और संन्यास में हाथ फैलावे, केवल गृहस्थ आश्रम 
ही २५ (पच्चीस) वर्ष के लिए है, जिसमें वह अपने हाथ से कमाई भी 
करे और दान भी देवे बीज भी बोवे। 
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प्रभु ने पुरुष को अकेला बिल्कुल अशक्त जानकर उसे विवाह की 


आज्ञा दी कि वह स्त्री-धर्मपत्नी को साथी बनावे जिससे १+१=११ 
होकर ग्यारह की शक्ति से काम कर सकें। इसलिए वेद ने कहा है 'ओं 
दिवि धा इमं यज्ञमिमं यज्ञं दिवि धाः-यजुर्वेद अध्याय ३८ मन्त्र ११॥ 

ब्रह्मचर्य में दो ऋण शिर पर उठाता है एक शरीर के लिए, दूसरा 
आत्मा के लिए । शरीर के लिए अन्य और आत्मां के लिए ज्ञान-विद्या 
का। गृहस्थ में वह शरीर का ऋण उतारता है, किन्तु आत्मा के लिए 
भी लेता है-ज्ञान सत्संग, उपदेश का। वानप्रस्थ आश्रम में ज्ञान ऋण 
ही चुकाता है। संन्यास में अन्न का ऋण चुकाता है और ज्ञान का ऋण 
देता है। अपनी कमाई को कैसे लगावे, कैसे बीजे? (देखो ता. 
३-४-४४ आगे)। 

२१-३-४४ मंगलवार ९ चैत्र कू. द्वादशी सं. २००० ८ बजे प्रातः 
प्रभुलीला 

मनुष्य दुःख, कठिन दुःख को भी भूल जाता है, जब कामातुर 
होता है। काम कठिन दुःख को भुला देता है लोभ अति अपमान को 
भुला देता है, मोह पाषाणहृदयता कठोरता को भूल जाता है। खुशामद 
के अहंकारी बड़े से बड़े शोक को भुलवा देता है। 

एक देवी जो प्रसव को दुःख अत्यन्त देखती है, जिसका पेट भी 
चीरा जाता है। जो मरने की दशा में पहुंच जाती है, वह फिर काम से 
सब कुछ भूल जाती है। ऐसे साधारण दुःख भी कामनाओं के आगे हेच 
(=तुच्छ) हो जाते हैं। पुत्र की मौत के वियोग का दुःख जो बहुत घातक 
है। वह भी काम बड़ा भुला दिया जाता है। जिस आदमी ने बहुत 
अपमान उठाया हो और वह कैद को दण्ड भी भोग चुका हो, लोगों में 
हानि हुई हो, लोभ जब सामने आ जायेगा, वह अपमान को भूल जाता 
है। कठोर से कठोर हृदय, जो अपनी सन्तान को किसी क्रोध के कारण 
मुंह नहीं लगाना चाहता, जब मोह आ जाता है, तो वह रो पड़ेगा और 
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बच्चा सामने गिड़ गिड़ायेगा तो आंसू निकल आवेंगे और छाती से लगा 
लेवेगा। बहुत दुःखित मनुष्य हो, जब खुशामद कर दो, दुःख को भूल 
जायेगा। क्रोध में मनुष्य को अपनी निर्बलता भूल जाती है । स्पष्ट बात 
यह है कि काम कठिन दुःख को भुला देता है। क्रोध निर्बलता को भुला 
देता है, लोभ अपमान को, मोह कठोरता, कठोर हृदयता को, अहंकार 
शोक, आपत्ति को भुला देता है। 

२. वास्तविक भूल' 

मनुष्य भूलनहार है, जब मृत्यु और अपने स्वामी परमेश्वर, 
पालक को भूल जाता है, तो अन्य भुलावट तो बड़ी वस्तु नहीं। 
परमेश्वर को भुलाने से कृतघ्नता और मृत्यु के भुलाने से कृपणता 
साथी बन जाते हैं। 

२४-३-४४ शुक्रवार १२ चैत्र कृ. अमावस्या व्रत सं. २००० १२ बजे दोपहर 

“मानव कया धारण करे' 

'“दिविधा'' देवताओं का गुण तो यह है कि वे देते हैं श्रेष्ठ और 
अत्युपयोगी और आवश्यक सस्तुयें, और लेते हैं बहुत थोड़ा मूल्य 
और निरर्थक वस्तु। पृथिवी अन्न फल आदि देती है और लेती खाद 
है। सूर्य देता तो प्रकाश है, लेता गन्दगी है। साधारण मनुष्य देता तुच्छ 


है और लेता है बहुत गन्दगी है। हाँ दिव्य गुण सम्पन्न मनुष्य देवताओं | 


का सा काम करता है। मनुष्य के लिए आज्ञा हुई कि 'दिविधा'-दिव्य 
गुण को वह धारण करे। जैसे यज्ञ लेता हवि है, देता है सुगन्ध और 
जल अन्न आदि। इसका सम्बन्ध यजुर्वेद अध्याय ३८ मंत्र ११ से है 
(तथा ४-३-४४ और २०-३-४४)॥ 

३०-३-४४ गुरुवार १८ चैत्र शुक्ला षष्ठी सं. २००० वि. ८ बजे प्रातः 


“श्रद्धा और बुद्धि' 


कुछ सज्जनों में श्रद्धा बहुत होती है, किन्तु बुद्धि इतनी नहीं होती | 


जिस कारण अद्धा,अक्ी,,सी, जहीं।-लगती-्र कुछ व्यक्तियों में | 
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बुद्धि तो बहुत होती है किन्तु श्रद्धा नहीं होती, उनकी बुद्धि भी प्यारी 


नहीं लगती। कुछ में श्रद्धा और बुद्धि ऐसी होती है, कि कभी श्रद्धा 
उनको लाभ देती है और बुद्धि ऐसी होती है, कि कभी श्रद्धा उनको 
लाभ देती है और कभी बुद्धि उनके लिए हानिकारक हो जाती है जो 
अहंकार या प्रमाद उत्पन्न कर देती है। श्रद्धा लुप्त हो जाती है। इन 
दोनों में, वास्तविक ऐसा अज्ञान है जो अपनी आत्मिक उन्नति का 
तीव्र इच्छुक नहीं हैं। नाम मात्र का इच्छुक है॥ 
३१-३-४४ शुक्रवार १९ चैत्र शुक्ला सप्तमी सं. २००१ ५॥ बजे प्रातः 
'मन्त्रगत समस्या ' 

यह एक समस्या है। वह क्या है जिसके चार सींग है, तीन पैर 
हैं, दो शिर, सात हाथ और तीन खूंटों से बंधा हुआ है। पहले यह 
मालूम था कि यज्ञ है क्योंकि चार वेद, चार अंग घी सामग्री काष्ठ, 
समिधा ये तीन पाद हैं, पुरोहित और यजमान दो शिर हैं, सात होता 
सात हाथ हैं, तीन खूरे-कर्म ज्ञान उपसना हैं। आज प्रातः 5 बजे फिर 
यह प्रश्‍न मेरे सामने आया। चार सींग चार उद्देश्य-धर्मार्थ काम मोक्ष। 
तीन पाद-क्रम ज्ञान उपासना। दो शिर गुरु और शिष्य, भकत और 
भगवान्‌, आत्मा परमात्मा सात हाथ-मन और बुद्धि आसन, (शरीर 
की स्थिरता) वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र ज्ञान (शिर)। कर्म (बाहु) 
'कण्ठ। उपासना (हृदय) तीन खूटे-ऋग्‌ (कण्ठ) यजुः (हृदय) सामवेद 
(शिर)। इनमें यह मन्त्र गायत्री है। चौथे अथर्ववेद में केवल माहात्म्य है। 

वेद भगवान्‌ ने यज्ञ बतलाते हुए चार वेद-चार सींग, प्रातः 
मध्याह्न, सायम्‌ (भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान) तीन पाद उदय ओर अस्त 
दो शिर। सातछन्द-सार होता हाथ। वेद ब्राह्मण और कल्प तीन खूंटे 
कहे हैं अब गायत्री के सम्बन्ध में भी ऐसा प्रतीत होता है कि जो 


ऊपर लिखा है सही है॥ 
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१-४-४४ शनिवार २० चेत्र शुक्ला अष्टमी सं० २००१ ७ बजे प्रातः . 
“ज्ञानी भक्त और भक्त ज्ञानी'' 
चे महापुरुष जो संसार में आते हैं और नाम दान देते हैं और मत 
(नसम्प्रदाय) उनके पीछे चल पड़ते हैं, लाखों, करोड़ों मनुष्य उनके 
पीछे चलने वाले होते हैं, उनके ज्ञान में वेद या साइन्स के विपरीत 
होने का क्या कारण है? कहीं-कहीं भूल हो जाती है-कारण? 
(उत्तर) पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं ने खूब भक्ति की हुई होती 
है, किन्तु वेद अभ्यास नहीं किया जाता है, वे फिर जिस जन्म में प्रभु 
से जनम सिद्ध शक्ति को पाते हैं, वे कहीं कहीं भूल (कर) जाते हैं 
क्योंकि प्रभु का ज्ञान, वेद ज्ञान नहीं प्राप्त किया होता। जो ज्ञानी भक्त 
होता है वह वेद अनुकूल कहता है और भक्त जो ज्ञानी बनता है 
उसमें कमी रह जाती है। 
८ बजे प्रातः 
“प्रभु कितनी दूर' 
यजुर्वेद अध्याय ३१ मन्त्र १ ओं 'सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः 
सहस्रपात्‌। स भूमिं सर्वतो स्मृत्वाऽत्यतिष्ठत्‌ दशाङ्गुलम्‌ '॥ 
परमेश्वर दश अंगुल की दूरी (फासले) पर मिलता है या ठहरा 
हुआ है। अर्थात्‌ नाभि से ऊपर दश अंगुल पर हृदय है। जो मनुष्य पेट 
. के धन्धे में लगे हुये हैं, वे पेट में आवेंगे-चाहे मनुष्य माता के पेट में, 
या पशु के पेट में। जो पेट की चिन्ता छोड़कर ऊपर चढेंगे, वे 
प्रभु-दर्शन कर सकेगे। वे दस अंगुल दश मंजिलें हैं। साधारण मनुष्य 
के लिए इस जन्म में उन्नति का मार्ग यह है, कि-१. पेट के अतिरिक्त 
रसना और मुख से सदा खाते ही न रहें। इससे प्रभु का नाम जप किया 
करें। २. प्राणायाम करके, अपनी प्राणगति सूक्ष्म करके विचार पवित्र 
बनाते रहें। ३. आंखों में मैत्रीं भाव, मित्र दृष्टि रखा करें। ४. सत्संग में 
लगन हो। ५. तप। ६. बह्मचर्य संयम। ७, दरे ईर्ष्या से पवित्र रहें। 
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RMS 5) ३ ~ एणा 
८. मधुर बोलना और सत्य बोलना। ९. दीन-दुःखियों को बल देना 
अहिंसा-प्रेम करना। १०. दान, करूणा निःस्वार्थ सेवा। 

ऐसा करने से प्रभुदर्शन का अधिकारी बनता है संध्या का दूसरा 
मन्त्र ही साधन है। 
२-४-४४ रविवार २१ चैत्र शुक्ला नवमी (राम नवमी) सं० २००१ ९ बजे प्रातः 

'ओं क्रतो स्मर” 

यजुर्वेद अध्याय ४० मन्त्र १५ ओं वयुरनिलममृतमथेदं भस्मानतं 
शरीरम्‌। ओं क्रतो स्मर, क्लिबे स्मर कृतं स्मर।। 

मनुष्य की उत्पत्ति के समय शरीर कैसा है? अपवित्र मल से 
लथपथ। इसलिए वह तो भस्म में डालने योग्य है। अर्थात्‌ उसका 
अन्तिम परिणाम तो यही है। किन्तु अन्तः में रहनेवाला, अमृत है, 
पवित्र है। उसकी रक्षा की आवश्यकता है। जैसे प्रभु ने स्वयं उसे 
भीतर सुरक्षित रखा और जैसे वायु से ही प्राणीमात्र जीवित है, ऐसे ही 
शरीर भी उसी आत्मा के होने से जीवित है चलता है। संसार में प्रकट 
होते समय मनुष्य पहली वस्तु जो अपने साथ लाया वह था कर्म 
उपासना ज्ञान। कैसे? गर्भ से बाहर आया तो पहले शिर से माता के 
चरणों में नमस्कार किया। यह है उपासना। मुख से 'उवां' “उवां' 
चिल्लाता आया तो यह है कर्म उपासना। इसी से वह जीवित मालूम 
हुआ। जब तक वाणी से कर्म उपासना नहीं प्रकट होती तो वह मृत 
मालूम होता है। इसलिए वेद ने कहा “ओम्‌ स्मर'। फिर जब सोता है 
स्पप्न आता है तो हंसता है और रोता है। तो यह पूर्व जन्म के कमों 
की स्मृति का ज्ञान रखता हे। “क्रतो स्मर'-और इसे अपनी शक्ति 
सामर्थ्य का भान ज्ञान होता है इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अन्त समय 
भी 'ओं स्मर' जो मरण शैय्या पर पड़े मनुष्य के पास आता है वह 
उसे भी बुलवाता और याद दिलाता है। जब कोई ऐसे बीमार के पास 
आता है, कहता है&ओ३म्‌'ओ+७५॥०३५४०४मे तो मरह्िक़नुष्य स्वयं ही 
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उसे याद रखता हुआ स्मरण करता है, तो समझो वह प्रभु के पास जा 
रहा है। और उस समय तो 'क्रतो स्मर' सब किये हुये काम सामने 
याद आते ही हैं। तो उसे अपनी शक्ति 'क्रतो स्मर' का पता लगाना 
है। वही मनुष्य ही ओ३म्‌ का स्मरण कर लेगा और अमर होगा जिसने 
हर समय यही संस्कार बनाये हैं।। 
४-४-४४ मंगलवार २३ चेत्र शुक्ला एकादशी सं. २००१ ७ बजे प्रातः 
"प्रभुदात' 

१. परमेश्वर जिसको अपनी ओर लगा दे यह प्रभुदात है। इस दात 

की रक्षा कैसे करनी चाहिए? जैसे एक शरीर का विचार रखने वाला 


मनुष्य जब बीमारी से स्वस्थ होता है, प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करते . 


- हैं। बीमारी के दुःख से मुक्ति देते हैं, तो जब (वह) कोई ऐसी वस्तु 
खावे जिससे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाए, फिर बीमारी का डर 
हो जावे, तो वह समझे कि यह वस्तु मेरा नाश करने वाली है। प्रकृति 
नहीं चाहती। ऐसे ही जब प्रभु जिस मनुष्य को अपनी दात देवें। 
(=बख्शें) तो जिस भी काम से वह, प्रभु से, सत्संग से, जप आदि 
नियम से वंचित रहना पड़े, समय न मिले अथवा और कोई बाधा आ 

_ जावे, तो वह समझे कि यह कार्य चाहे व्यवहार का है चाहे परमार्थ 

का, मेरी आत्मा के प्रतिकूल है। प्रभु इच्छा से बाहर है और जिस कार्य 

के करने से मनुष्य में प्रभु प्रीति, श्रद्धा दान-पुण्य, परोपकार में 
अधिक उत्साह हुआ करे उसे वह प्रभु की दया समझे! 


‘ओइम्‌ क्लिबे स्मर' 
गृहस्थी मनुष्य के सामने सब से बड़ी वेदाज्ञा उसकी उत्पन्न होने 


वाली सन्तान है। ओं “वायुरनिलममृतमथेदम्‌........' यजुर्वेद अध्याय 


४० मन्त्र १५। 
शरीर तो पंच तत्त्व: का बना है और वे सब सदा बिगड़ते बदलते 
रहते हैं। वायु जो व्लासिक्रा, केनद्राए०मे “आज्ञा. रही-है।.यह उस अमृत 
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आत्मा के विराजमान होने से दूत का काम कर रही है। जब विराजमान 
शक्ति निकल जावे तो वायु जो दूत है और आत्मा की विद्यमानता की 
साक्षी देता है, वह निकल जाता है। तब शरीर व्यर्थ और उसका | 
अंतिम परिणाम भस्म राख में मिलने का हो जाता है। बच्चा 'उवाँ 
उवाँ' करता है, वह प्रभु का स्मरण कर रहा है। इसी से उसका जीवन 
है। माता-पिता को चाहिए कि यदि वे उस बच्चे, जिसका नाम रखा 
है, अमर नाम करना चाहते हैं, तो इसको सदा प्रभु स्मरण कराया करें। 
माता पिता बच्चों से सदा पूछते हैं-आज शौच हुआ या न, लघु शंका 
कर आओ रोटी खिलाने के लिए तो रात को, जब बच्चा सांय से सो 
जावे, उठा उठा कर दूध पिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं कि बच्चा निर्बल 
न हो जावे, किन्तु परमेश्वर का स्मरणं नहीं कराते। वेद कहता है-ऐ. 
गृहस्थ्यों! “ओं स्मर' अपनी संतान से जीवन भर प्रभुनाम जपवाओं। 
दूसरा “क्लिबे स्मर'- अपनी सन्तान को सदां उसकी शक्ति का ज्ञान 
स्मरण कराये रखो। वह स्मृति दो वस्तुओं की करानी चाहिए। एक तो 
` अल्पज्ञता, जिससे उस सन्तान को बल बुद्धि का अभिमान न हो जावे। 
दूसरा-कि आत्मा अमर है। संसार की कोई आपत्ति (बला) उसे नीचा 
नहीं कर सकती, निगल नहीं सकती और वह पवित्र है। उसे 
अपवित्रता से सदा दूर रहना और घृणा करनी चाहिए। तीसरा प्रति दिन 
पूछना चाहिए-आज दिन भर किस-किस के साथ रहे? क्या-क्या 
किया? इससे बच्चों के चरित्र-आचरण की बड़ी निगरानी हो जाती है। 
बच्चे ध्यान रखते हैं कि माता-पिता पूछते हैं, किसी गन्दी संगत में न 
जावें। फिर इससे उनकी आदत अपनी पड़ताल “क्रतो स्म्र' की पड़ 
जाती है। जिस मनुष्य की आदत अपने जीवन की पड़ताल की नहीं 
है, वह अन्त में दुःख अठावेगा। प्रातः ही उठते ही पूछना चाहिए कि 
गाढ निद्रा आई, या स्मप्न आते रहे, जिससे उनका तुरन्त उपचार करें। 
बुरे स्वप्न आते रहे, जिससे उनका तुरन्त उपचार करें। बुरे स्वप्न पेट 
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के विकार बीमारी से ही आते रहते हैं। और स्वप्न मनुष्य के शरीर 


और मन की दोनों अवस्था को बतलाते हैं। 
ऐसी गृहस्थी अपनी सन्तान का भी शुभचिंतक होता है और 
सन्तान को माता पिता के मरते समय ज्ञान लेना चाहिए कि यह शरीर, 
जिसे हम प्यार करते थे, जिससे मान सम्मान था, आज वह शरीर 
अपने स्वामी आत्मा के अलग होने पर भस्म हो रहा है। इसलिए 'ओं 
स्मर'-प्रभुयाद नहीं भुलानी चाहिए और अपने माता-पिता की शक्तियों 
को याद करके समझें कि यह शक्ति मुझ में भी आ सकती है, किन्तु 
वह शक्ति अब कहां गई जिसका गर्व था। तो उस समय अभिमान चूर 
हो जावेगा। फिर देखे कि लोग उसके स्वर्गीय पिता-माता के निमित्त 
क्या कह रहे हैं। उसके गुण अवगुण की ही चर्चा हो रही है। तो 'क्रतो 
स्मर' अपनी ओर ध्यान करके अपने किए का सुमिरन करे। माँ बाप 
के किए का वजन (=परिमाण) करे और अनुकूल प्रतिकूल जीवन 
को बनावे। 
६-४-४४ गुरुवार २५ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी सं० २००१ ८ बजे प्रातः 
(सम्बन्धित १३-६-४४) 


बुद्धि की मलिनता' 

१. वाह कुदरत! क्या कारण है? जहां कपड़ा अपरिमित, कारखाने 
और माकेट है, वहां सहस्रों और लक्षों (लोग) नंगे फिर रहे हैं। जहां 
धन करोड़ों में, करोड़पति लखपति बहुत, वहां दीन बहुत हैं। जहां 
अनाज की मंडियां हैं, वहां भूख से (लोग) मर रहे हैं लाखों सहस्रं 
जहां मन्दिर बहुत, वहां प्रेम गायब! जहां विद्यालय बहुत वहां सदाचार 
गायब। जहां प्रचार बहुत वहां आचरण नहीं। चिकित्सक बहुत वहां 
स्वस्थता नहीं। जहां व्यापार बहुत वहां तृष्णा बहुत। जहां रखवाली 
(=चौकीदार) बहुत वहां चोरी। जहां विद्वान्‌ बहुत, उपदेशक बहुत, 
साधु बहुत, वहाँ ईर्ष्या। सन्तोष गायब। जहाँ मजहब मत बहुत वहाँ 
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झगड़े। शान्ति गायब। जहां भाई चारा (पड़ौसीपन) बहुत वहां संगठन 
गायब। जहां मित्र बहुत वहां विश्वस्तता (वचन-पालनता।) नहीं। इन 
सब का कारण एक ही है वह है-अपना अपना स्वार्थ-लोभ। यही 
बहुत की मलिनता है। 
मध्यान्होपरांत ३ बजे 
योग अंग किसके लिए है? 

आसन से शरीर की स्थिति, प्राणायाम से प्राण की स्थिति, 
प्रत्याहार से मन की धारणा से बुद्धि की, ध्यान से चित्त की, समाधि 
से अहंकार को स्थिति होकर आत्मा का स्वरूप 'अहं' जो आत्मा है, 
भान होगा। यम नियम इन सब आसनादि साधनों के साथ साथ लगे 
हुये हैं। इनके लगाव के बिना किसी अंग की सिद्धि नहीं हो सकती 
शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की शुद्धि और पवित्रता यम 
नियम के संग से होगी, अन्यथा शेष साधन दिखावा मात्र Demon- 
$ira!०॥ का काम दे सकते हैं। 

(नोट-इसके सम्बन्ध में आगे दिनांक १३-६-४४ देखें) 

७-४-४४ शुक्रवार २७ चैत्र शुक्ला चतुर्दशी सं० २००१ ७-३० बजे प्रातः 
“विनम्रता-अमरता' 

वृक्ष जितना जितना फलवाद्‌ होता है, उतना उतना झुकता है। 
मनुष्य है। मनुष्य जीवन के भी चार फल हैं-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 
जिसमें धर्म नहीं वह कभी झुकता ही नहीं जिसका अर्थ धर्म से 
कमाया हुआ नहीं, धर्म में लगता नहीं, वह भी नहीं झुकता। जिसकी 
कामनायें धर्म के अनुकूल नहीं, वह भी नहीं झुकता और जो मोक्ष का 
इच्छुक ही नहीं, वह क्यों झुक? अर्थात्‌ जितना जितना किसी में 
धर्म होगा, उतना उतना ही वह झुकेगा। जितना अर्थ धर्म से कमाया 
होगा और धर्म में लगायेगा, उतना ही झुकेगा। जिस की कामनायें 
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पवित्र और धर्म के अनुकूल होंगी, वह अवश्य झुकेगा। जो मोक्ष 
चाहता है, वह तो झुका हुआ ही समझें। तो जल हथेली पर लेकर जब 
तीसरा आचमन *ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री: श्रयतां स्वाहा’ कहा 
जाता है, तो उस जल के स्वभाव नम्रता को धारण करने से ही, 
सत्यरूपी धर्म का फल प्राप्त होगा। 

जो सत्य बोलता है, किन्तु नम्रता नहीं है, उसका अन्तःकरण 
पवित्र नहीं होगा। धनी लोग जो साधु सन्तों के आगे बहुत सिर 
झुकाते हैं, वे डर के मारे झुकाते हैं कि कहीं शाप न दे दें.या लालच 
के कारण कि आशीर्वाद देते रहें और हमारे मनोरथ सिद्ध हो जावें। ' | 

पहले दो आचमनों में जल जब हथेली पर लिया तो अमृत नाम | 
से पुकारा। कारण? साधारण मनुष्य जल को जल कहता है। जब वह 
जल भक्त के हाथ में आ जाता है, वह भकत अपने प्रभु की ऐसी दात 
को लेकर बड़े आदर से पुकारता है, आदर से देखता है और आदर से 
धीरे-धीरे मित्र दृष्टि प्रभु प्रसाद समझ कर पान करता है। जिन बादामों 


को दूकानदार अपनी दुकान पर रखे हुए एक सौदा समझता है, उसे _ | 


श्रद्धालु जब खरीदता है तो आदर से थाली में रूमाल से ढाँप कर ले 
जाता है, तो कहता है कि यह भेंट है। उन्हें बादामों को जब एक सन्त 
साधु अपने हाथ में लेकर बाँटता है तो वह प्रसाद के नाम से पुकारा 
जाता है। इसी प्रकार वह जल एक भक्त के हाथ में अमृत बन जाता 
है। यही भावना ही है, जिस पर अन्तःकरण की पवित्रता का निर्भर 
और वाणी साक्षी है। 
९-४-४४ रविवार २८ चैत्र वैसाख क्‌. पक्ष एकम्‌ सं० २००१ ४ बजे प्रातः 
“प्रचार का सद्‌ उपाय' 
प्रचार दो प्रकार से होता हे, एक खण्डन से, दूसरा मंडन से। 
_साथारण जनता ह „जी अज्ञान मे फंसे । हैँ, उनमें पहले मण्डन से 
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प्रचार करना चाहिए और समझदार जनता में खण्डन से। यदि इसके 
विपरीत किया जावेगा, तो सफलता न होगी। अज्ञानी लोगों में यदि 
खण्डन प्रबल रूप से किया जावे और उन्हें खण्डन पसन्द आ भी 
जावे तो वे सब पर आचरण-कर देंगे। न मानने की वृत्ति तो उनमें 
` उत्पन्न हो जायेगी। किन्तु मण्डन न होने से, स्थानानपन्न कार्य न 
मिलने से वे कार्य न मिलने से वे कोरे (खाली) रह कर नास्तिक बन 
जायेंगे। इसलिए. उन्हें पहले वे काम ग्रहण कराने चाहिएं जो अच्छे हैं 
और प्रचारक जिनका प्रचार कराना चाहता है। अबोध बच्चे के हाथ में 
अशर्फी हो या तलवार-चाकू, अब उससे यदि हम वह छुड्वाना चाहें | 
तो सरल उपाय यह है कि पहले उसके सामने लड्डू कर दें, वह 
अपने आप हाथ में पकड़ी वस्तु का त्याग कर देगा। यदि हम. उससे 
खोसने (=छीनने) लगें तो वह चिल्लायेगा। यदि त्याग करा भी देवें तो 
उसके हाथ खाली रहने से.वह खाली भी रह जायेगा। किन्तु बुद्धिमान्‌ 
पहले किसी वस्तु को ग्रहण न करायेगा जब तक कि उसके पास जो 
पहले विद्यमान है उसकी बुराई बताकर युक्ति से उससे छुड़ाई न जाए। 
आजकल तरीका बिल्कुल अलग है। इसलिए साधारण लोग अब 
खण्डन से भी चिढ़ते हैं, कड़े हो जाते हैं और सच्चाई को भी ग्रहण 
नहीं कर सकते। 
२, उपदेशक वल्ब या लैम्प 
बिजली का जो बल्ब है वह अपनी बत्ती से काला कभी नहीं 
होता। किन्तु लैम्प का शीशा सदा काला हो जाता है। जितना अधिक 
बत्ती को ऊपर करो उतना अधिक काला वह होता है। दीपक भी 
अपना कालुष बहुत अधिक कर देता है। ऐसे ही उपदेशक प्रचारक 
अध्यापक या गुरुजन जो तो ऐसे काम करते हैं जैसे बिजली, वे अपना 
सम्बन्ध परमेश्वर से समझते हैं और परमेश्वर का ज्ञान देते हैं और 
यही समझकर। किन्तु वे न तो ऋणात्मक (०००४४७) तार में और 
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न धनात्मक (०७/४४७) में अपने को गिनते हैं। वे (\०४३।) 
(रिक्त) रेखा में प्रकाश देते हैं। उनका अन्तःकरण रूपी बल्ब कभी 
काला नहीं होता। उससे हवा अर्थात्‌ सौदा (७१३) (=उन्माद) दूर 
हो चुका है. और जो लैम्प के समान लोगों में प्रकाश डालते हैं जैसे 
बत्ती जलाई जावे तीली से, जो जलकर तुरन्त बुझ गई थी और फिर 
स्वयं तेल पर निर्भर है। इतनी पराधीनता पर भी अकड़ी रहे-यह सौदा 
(उन्माद) शीशा को काला कर देता है। परमेश्वर से तो सीधा सम्बन्ध 
है नहीं और स्वयं ही पढ़े हैं और इसी से प्रचारं करते हैं। प्रतिदिन नया 
देखते हैं और बोलते हैं। और फिर अकड़ते भी हैं कि हम लोगों को 
बहुत प्रभावित करते हैं। उनके मन मैले, काले हो जाते हैं और वह 
जिस का अपना (बल्ब) मन तो सुधरा है नहीं और दूसरे दीपक से 
जलाकर प्रकाश करता है। जो केवल थोड़े से अपने घर के लिए, 
निर्वाह के लिए है, परनतु बाहर द्वार तक फैलना चाहता है। उसकी तो 
कालुष ही कालुष अपने घर में हो जाती है। अपने घर वाले सब 
बिगड़े रहते हैं। 
१०-४-४४ सोमवार २९ चैत्र वैसाख कृष्णा द्वितीया सं० २००१ १० बजे प्रातः 
“पंच शोधक ' 
यजुर्वेद अध्याय १९ मन्त्र ३९ 'ओं पुनन्तु मा देवजना': 
पांच देवता तो शरीर और शरीरिक जड़ वस्तु को शुद्ध करने वाले 
हैं ओर पांच देवता चेतन शरीरों को शुद्ध करने वाले हैं। 
शरीरिक देनता-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 
चेतन देवता-माता पिता गुरु (आचार्य) अतिथि परमेश्‍वर! 
शुद्धि अंग-शरीर, वाणी, बुद्धि, मन, आत्मा। 
जन्म से मनुष्य का शरीर अपवित्र उत्पन्न होता है इसलिए माता 
उसे शुद्ध करती है। व्यवहारिक वाणी पिता सिखाता है और प्रयोग 
शुद्ध मधुर सिखाता है। गुरु बुद्धि में ज्ञान, देकर झुद्ध,क़रता है। अतिथि 
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१ न क्यो जाया 
के प्रति श्रद्धा होने से मन पवित्र होता है। परमेश्वर का सम्बन्ध आत्मा 
से होता है। 

११-४-४४ मंगलवार ३० चैत्र वैसाख कृष्णा तृतीया सं० २००१ प्रातः ४ बजे। 

स्तेय का भयंकर रूप' 

तीन प्रकार की चोरी बहुत भयंकर हानिकारक होती है। प्रथम 
धर्म (धर्म मर्यादा) की चोरी से ज्ञान की हानि और द्वितीय राजा की 
चोरी से मान और शान (अर्थात्‌ शोभा) की हानि और तृतीय भाई की 
चोरी से सन्तान की हानि। जितने भी दान पुण्य के कार्य हैं वे दो 
तरीकों से होते हैं-एक तो अपनी आय से नियमानुसार दशांश 
निकालने से दूसरा अपनी हिसाब अपनी आमदनी से लोग करते हैं। 
जो व्यक्ति अपनी आय में से दशंश नियमानुसार निकालता है उसके 
ज्ञान की वृद्धि और जो नहीं निकालता है उसे अगले जन्म में ज्ञान की 
प्राप्ति नहीं होती। राजा की चोरी अर्थात्‌ टैक्स (कर) की चोरी से जब 
पकड़ा जावेगा तब मान शान खो बैठेगा। सम्मिलित भाई की चोरी-साझेदार 
की चोरी मनुष्य इसलिए करता है कि वह अपनी सन्तान के लिए सब 
कुछ चाहता है उसकी सन्तान को वंचित रखना चाहता है तो अगले 
जन्म में सन्तान न मिलेगी। 

१८-४-४४ मंगलवार ६ वैसाख प्रातः ८ बजे कृ. दशमी सं० २००१ 
“जाप प्रतिदिन क्यों? 

गायत्री जप करने का अभिप्राय जब विद्वान्‌ लोग यह कहते हैं कि 
उनके गुण धारण करना ही असली जप है, केवल जप करना कुछ 
अर्थ नहीं रखता, तब प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि यदि एक बार समझ 
आ जाए और व्यवहार (=जीवन) में आने लग जाए तो फिर क्यों 
प्रतिदिन जप करना चाहिए? 

उत्तर-मनुष्य जब रात में सो जाता है तो संस्कार वश स्वप्न में 
पाप वृत्ति में पाप वृत्ति जागती है या श्वासों के द्वारा अन्य लोगों के 
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भी दूषित विचार अन्दर आ जाते हैं। इसलिए प्रातःकाल जप करना 
चाहिए जिससे रात्रि के पाप दग्ध हो जावें और दिन भर संसारी काम 
करते रहने से कई पाप अनजाने में हो जाते हैं। सायं को जप करने से 
बुद्धि की शुद्धि नूतन (ताजा) हो जाती है। 
४-५-४४ गुरुवार रात्रि ८.३० बजे २२ वैसाख शुक्ला द्वादशी सं० २००१ 
"प्रेमोत्पत्ति कैसे? 

प्रेम कैसे उत्पन्न हो? प्रेम तो त्याग और सम्बन्ध ज्ञान जानने पर 
उत्पन्न हो सकता है। उनकी समीपता के संग से प्रेम उत्पन्न होता है 
जिनमें, मनुष्य स्वयं बसता है या जिनमें प्रभु बसता है, या जो प्रभु में 
वास करते हैं। उदाहरण- : 

१. माता-पिता में गुरु में मनुष्य स्वयं बसता है-पुत्र माता-पिता 
की आत्मा है। शिष्य-गुरु की आत्मा है। इन की सेवां करने से प्रेम 
उपजेगा। 

२. दीन दुखी मोहताज (=परावलम्बी) जो बार-बार प्रभु नाम 
पुकारते हैं-अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उनकी सेवा करने 
से प्रेम उपजेगा। 

३ या भक्त सन्त जो प्रभु में वास करते हैं-जिन्होंने अपना (सर्वस्व) 
प्रभुअर्पण किया हुआ है, उनकी सेवा संग से प्रेम उत्पन्न होगा 

` ११५-४४ गुरुवार ९ बजे रात्रि २९ वैसाख ज्येष्ठ कू. तृतीया सं. २००१ 
१. मनुष्य पर मानसिक पाप का क्या प्रभाव पड़ता है? 

(अ) मनुष्य के मन में जो बुरे विचार उठते हैं और वह 
तीन कारणों से उसे व्यवहार में या क्रिया रूप में नहीं ला सकता-एक 
तो भय के कारण, दूसरा लज्जा से तीसरा साधन न मिलने से। 
ऐसे विचार बार-बार उठते रहते हैं। अब अगले जन्म में ऐसा मनुष्य 
भय रहित अवस्था में होगा अर्थात्‌ अच्छे किए कर्मों के बदले में 
घनवान्‌ कुल में उत्पन होगा, तो, भय न उहने,से वह अवश्य वह 
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बुरा कर्म कर बैठेगा। और दूसरा साधन मिलने पर भी पाप कर्म 
कर बैठेगा। किन्तु लज्जावश जो पाप नहीं कर सकता अब भी 
वे लज्जा के परमाणु उसकी रक्षा करेंगे। कुविचार उठेंगे किन्तु. 
निर्बल होंगे। ; 

(आ) जिस मनुष्य के मन में बुरे विचार उठते हैं और बार-बार 
उठते हैं और वह सदा उनको दबाने में-हराने में संग्राम करता रहता है 
और सफल हो जाता है, या लड़ता रहता है। दुःख मानता और 
व्याकुल होकर प्रभु से सहायता माँगता रहता है और व्यवहार में 
(या क्रिया में) पाप नहीं करता अर्थात्‌ इन्द्रियों से पाप नहीं होने देता 
वह अगले जन्म में सफल होगा। उसके मन में कुविचार फिर न उठेंगे। 

२. पाप के विचार. आते समय भीतर से जो ध्वनि आती है, वह 
क्या है? 

उत्तर-वह प्रभु दया है। प्रभु ने एक ऐसा मीटर लगाया है, या यन्त्र 
बनाया है जिस पर बुरे विचार का दबाव (या प्रभाव) पड़ने से तुरन्त 
उठ खड़ा हो जाता और ध्वनि संकल्प उत्पन्न करता है रक्षा के लिए। 
जैसे भार तोलने के कांटे पर मनुष्य चढता है तो जब मनुष्य एक आना 
(=सिक्का) उसके अन्दर डालता है तो उसके अन्दर से तुरन्त कार्ड 
टिकट निकल आता है रसीद और वजन की आकृति में। यह मीटर है। 

३. किए कर्म का फल अवश्य मिलेगा। 

एक मनुष्य व्यभिचारी है। अपने घर में अधिक समागम करता 
है-ऋतुगामी नहीं हैं उसे अब तो यह दण्ड मिलेगा कि उसका शरीर 
निर्बल होगा। दूसरे जन्म में उसका मन निर्बल होगा चाहे वह शरीर से 
और धन से बलवान्‌ हो। और दुराचारी जो पर स्त्री से समामग करता 
है, दूसरे की लज्जा शील बिगाड्ता है, उसे मूत्रन्द्रिय द्वार कोई दण्ड 
भी मिलेगा और मन तो निर्बल रहते है। और अब भी अपयश और 
शारीर निर्बल होगा। 
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१२-५-४४ शुक्रवार ३ बजे दोपहर ३० वैसाख ज्येष्ठ कृ. चतुथी से० २००१ 
“लोकैषणा ' 

ज्यों ज्यों मनुष्य अन्न खाता है, उसका शरीर-अंग मल-बाल-नाखून 
खून-पीप-अस्िथि आदि सब बढ़ते हैं। काम क्रोध, लोभ, मोह, 
अहंकार भी बढ़ते हैं। और ज्यों ज्यों मनुष्य धन, बल, विद्या, बुद्धि, 
सेवा, जप, तप, भक्ति, दान, पुण्य तप परोपकार आदि में बढ़ता है, 
त्यों-त्यों एक विकार ऐसा है जो गुप्त रीति से १।१००० भाग प्रतिदिन 
बढ़ता है जिसका पता भी नहीं लगने पाता। और जब वह बहुत 
एकत्रित हो जाता है तब वह बड़ी भारी शक्ति उत्पन्न कर देता है और 
नह मुक्त नहीं होने देता। वह है लोकैषणा का भाव या विकार जो 
उच्च कोटि के विद्वान्‌-ऋषि-मुनियों को भी नहीं छोड़ता। 

१५-५-४४ शुक्रवार १० बजे प्रातः ७ ज्येष्ठ द्वादशी सं २००१ 
“विधि है 

विधि (वि+धि) विशेष बुद्धि। जो कर्म विधिहीन किए जाते हैं, 
उनसे ज्ञान नहीं बढ़ता अर्थात्‌ उनका रहस्य या गुप्त ज्ञान प्राप्त नहीं 
होता। जो कर्म विधि से किए जाते हैं, और वि-विशेष+धि-ध्यान से 
किए जाते हैं उनके रहस्य गुप्त स्वयं उसे कर्म के करते करते मालूम 
होते रहते हैं। 

२१-५-४४ रविवार ६-३० बजे प्रातः ९ ज्येष्ठ कू. चतुर्दशी सं. २००१ 
“मानव का विकास कैसे हो” 

मनुष्य का बढ्ना शिर से-ज्ञान से और फैलना हाथों से-कर्म से 
और स्थिरता-उपसना, तप, पैरों से। तीन प्रकार की उन्नति के लिए 
मनुष्य का शरीर बना है। ज्ञान और कर्म बिना तप उपासना के स्थायी 
नहीं रह सकते। प्रभु ने मनुष्य की रचना विलक्षण बनाई है। सबसे 
नीचे पैर बनाये जो टिक सकें और दूसरों को टिका सकें। "तपः पुनातु 
पादयोः! तप से हीर, नाकमधि वहोमी+"जिसमें तप नहीं 
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है वह कर्म करते हुए भी छोड़ देगा जब काई कठिनाई आवेगी। और 


ज्ञान तो प्राप्त कर ही नहीं सकता इसलिए सन्ध्या करते समय सबसे 
प्रथम गायत्री मन्त्र को पढ़कर चोटी के बालों को ऊपर खींचा जाता 
है कि बिखरे हुये बाल संगठित हो जायें। ऊपर ले जाने का भाव यह 
है कि गायत्री मन्त्र ज्ञान का है। हमारी बुद्धि का ज्ञान, चोटी का और 
ऊपर देवलोक तक जाए। दोनों पैरों को चौकडी लगाकर आसन में 
इसलिए जकड़ दिया जाता है कि वे हिलें नहीं, स्थिर रहें अपने स्थान 
पर स्थिर रहें। आचमन अंग स्पर्श और मार्जन आदि ऊपर से नीचे दाएं 
बाएं फैलाव सब हाथों से किया जाता है। 
२. निर्माण दो प्रकार का 

निर्माण दो प्रकार का है-एक ऊपर का, दूसरी नीचे की। अस्थायी 
और थोड़े मनुष्यों को सुख पहुंचाने के लिए ऊपर को भवन बनाये 
जाते हैं और नीचे कुंआ खोदा जाता है जो मूल तक पहुँच जाता है। 
तब अनेकों जीवों का उपकार करता है और शान्ति व तृप्ति करता है। 

२७-५-४४ शनिवार ६ बजे सायम्‌ १५ ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी सं० २००१ 
“स्मरण और विस्मरण' 

२. मनुष्य बहुत पुस्तकें पढ़ता है उसे बहुत भूल जाती हैं।-क्या 
कारण? 

यह भी प्रभु की दया है। यदि सब पुस्तके स्मरण हो जाएं तो 
मस्तिष्क फट जाए। मनुष्य बहुत बातुनी बन जावे काम की बात याद्‌ 
रह जाती है-यही बहुत पर्याप्त है।, हां, यदि अपने काम की बात भी 
स्मरण न रहे तो उसका मंद भाग्य होता है। जैसे सूर्य की किरणें 
पड़ती हैं, किन्तु [जैसे] लाल रंगवाली लाल, हरे रंगवाली हरी 
[वस्तु] क्रमशः [उसी रंग को ग्रहण करती है] शेष सब का त्याग 
कर देती हैं। ऐसे ही मनुष्य का मस्तिष्क केवल उसी बात को ग्रहण 
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करता है जो उसके काम की होती है। (यहां [] इस कोष्ठक वाले 
शब्द हमने बढ़ाये हैं कि बात ठीक समझ में आ सके। संपादक) 
२९-५-४४ सोमवार ९ बजे सायम्‌ १७ ज्येष्ठं शुक्ला सप्तमी सं. २००१ 
“नारी देवी अथवा? 

भारतवर्ष की सभ्यता नारी जाति के रहन-सहन से जांची जाती है 
क्योंकि उनको देवी नाम से शास्त्र पुकारता है और इसी की पूजा से 
दिव्य गुणों और देवताओं का वास माना गया है। दया और लज्जा 
इसके दिव्य गुण हैं। जो हिन्दू स्त्री होकर मांस खाती है उस जैसी 
कठोर (दयहीन) कोई नहीं और जो भरी सभा में जनता के सम्मुख 
सिग्रेट पीती है उस जैसी निर्लज्ज कोई नहीं। 

४-६-४४ रविवार ४ बजे सायम्‌ २३ ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी सं. २००१ 
दृश्य 

मनुष्य कब पूर्ण होता है? स्वप्न आया। 

एक ब्रह्मचारी संन्यास लेने लगा और मैं उससे यज्ञ करा रहा हूँ। 
सब क्रिया कराने पर किसी ने कहा-या इसने कहा-कि अब पूर्ण हो 
गया कि सब कुछ का त्याग कर रहा है। मैंने कहा-ऐ ब्रह्मचारी! 
संन्यास लेने वाले! मत समझना कि तुमने संन्यास ले लिया (तो) तुम 
पूर्ण हो गये। तुमने कपड़े का त्याग किया, धन का त्याग किया, महल 
सम्पत्ति, मान का त्याग किया, विषय वासनाओं का त्याग किया। यह 
तो संसारी भोग का त्याग है। मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाने वाला ज्ञान 
है जिसका किसी काल में त्याग नहीं। अपितु क्षण-क्षण ग्रहण करना 
है। एक पुरोहित पंडित तो आप से वस्तुओं का त्याग करायेगा किन्तु 
जिस संन्यासी से तुमने संन्यास (=दीक्षा) लेना है वह ज्ञानी अभी ' 
तुम्हें ज्ञान देगा और जाम देगा। कर्म का चोला त्याग कर ज्ञान का चोला 
पहनावेगा। ज्ञानी शरीर बनना पड़ेगा। 
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मनुष्य कक शरीए*्जम्प! से "बहंत! रहती” है'“औ°क करने का 
साधन बने। पच्चीस वर्ष में इसकी अक्ल दाढ निकलती है जिससे वह 
पूर्ण होता है। मनुष्य का शरीर कद (ऊंचाई) से बढ़ना तो समाप्त हो 
जाता है। कर्म पुरूषार्थ करते-करते भी शरीर युवकों जैसा कर्म करने 
योग्य नहीं रहता। हार जाता है। किन्तु बुद्धि गर्भ के पाँचवें महीने से 
विकास करती करती बुढ़ापे तक एक अनुभव बढ़ाती रहती है। 
मनुष्य जितना बड़ा होता है उतना ज्ञान अनुभव बढ़ता है। इसलिए 
किसी महात्मा ने कहा-'पीर शो इलम बिया मोज' अर्थात्‌ बूढ़ा हो 
जाए तो भी ज्ञान प्राप्त करे। मुँडन संस्कार में सब बाल (शिर से) 
उतार लिए जाते हैं और चोटी रखी जाती है कि कर्म अनन्त हें, जैसे 
बाल। इनको उतार दिया फिर बढ़ आवेंगे फिर उतारेंगे। किन्तु चोटी 
सदा बढ़ाई जाती है। इसे कटवाया नहीं जाता। कम हुये और मिट गये 
किन्तु ज्ञान सदा चोटी के समान-जो चोटी की (=सर्वाच्च) वस्तु है, 
स्थिर और बढ़ाना चाहिए। संन्यास में चोटी को उतार दिया जाता है 
कि बाहर का सब ज्ञान उसे हो गया। अब पुस्तकों से गुरु या 
अध्यापकों से नेचर (प्रकृति) से ज्ञान लेने कौ आवश्यकता नहीं। 
अन्तरात्मा का सीधा सम्बन्ध परमात्मा से हो गया है। वह अन्तः ही 
अन्तः ज्ञान को लेता है और आनन्द को पाता है इसलिए मनुष्य की 
पूर्णता ज्ञान से ही है। 

५-६-४४ सोमवार २४ ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी सं. २००१ 
आश्चर्य 

जो लोग भगवान्‌ की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, उन्हें भी राजा 
लोग जागीरें और क्षमादान दे देते हैं। और भला जो सच्चे प्रभु की पूजा 
करेंगे, क्या उन्हें कुछ न मिलेगा? इन्हें तो प्रभु राजा बनावेंगे। 
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७-६-४४ बुधवार २६ ज्येष्ठ आषाढ क्‌. एकम्‌ सं. २००१ 
चिकित्सा कब? : 

क्या कारण है कि मनुष्य जन्म और मरण के दुःख की चिकित्सा 
(अर्थात्‌ छुटकारे का उपाय) नहीं करता? यद्यपि माता के गर्भ में 
पुकार करता रहता है। कि प्रभो! मुझे एक बार इस कुभी नरक से 
निकालो। जब तक मैं तेरे परमेश्वर पद को प्राप्त न कर लूंगा तब तक 
चैन न लूंगा। 

उत्तर-मनुष्य (१) जब तक दुःख को दुःख अनुभव नहीं करता 
तब तक वह दुःख की चिकित्सा न करता है और न पूछता है। । 

(२) और जब तक दुःख को सहन कर सकता है तब तक | 
चिकित्सा नहीं करना चाहता (३) और जिस दुःख का परिणाम सुख 
की आशा में होता है उस दुःख को भी जानता है और जानकर भुला 
देता है। इसलिए चिकित्सा नहीं करता। जन्म के समय जो दु:ख बच्चे 
को होता है उसे वह बचपन में स्मरण करने से भूल जाता है और माता 
अन्म देने (प्रसव) का दुःख भी पुत्र सुखफल की आशा में भूल जाती 
है और काम आसक्ति भी भुला देती है। 

मरण का दुःख भी भूल जाता है कि उसे दूसरा जनम लेने में 
अन्तर पड़ जाता है। जैसे स्वप्न आने के पश्चात्‌ पुनः प्रगाढनिद्रा 
आजावे, वह भूल जाता है। ऐसे ही मरण का दुःख नये जन्म लेने के 
अवकाश में भूल जाता है। बुखार (=ज्वर), बवासीर (=अर्श) पीड़ा 
आदि दु:ख जब तक मनुष्य से सहन होते हैं वह भोगता रहता 
है चिन्ता (परवाह) नहीं करता। यह सब का प्रतिदिन का काम है। 
हां जब लाचार होकर पड़ जाता है और कष्ट होता है तब उपाय 
पूछता है स्थान स्थान से चिकित्सक मंगवाता है, हकीमों के पास 
जाता है चिकित्सा के लिए सब प्रकार का त्याग करता है समय का, 
धन का, आराम का, त्याग करता है। ऐसे ही जिस पुण्यात्मा, 
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सौभाग्यवान्‌ मनुष्य को जन्म मरण का दुःख स्मरण आ जाता ई वहों 
संसार के सब सुख ऐश्वर्य को, इसके (=जन्म मरण के) छुरकारे के 
लिए बलिदान (त्याग) कर देता है। सामान्य और हम जैसा साधारण 
पुरूष .नहीं। 
११-६-४४ रविवार १ बजे दिन ३० ज्येष्ठ आषाढ़ कू. पंचमी २००१ 
“परोऽपेहि मनस्पाप' 

ऐ पापवृत्तियों! मेरे इस कोमल और पवित्र मन को मत स्पर्श 
करो। यह मनु प्रभु का प्यारा है और मेरा जीवन इसी पर ही निर्भर है। 
ऐ चित्त! तू नहीं जानता यह मन कितना बलवान्‌ है? मनुदेव को सोचा 
मत जान। तनिक सा जागा तो तुम्हारी संतान (पापवृत्तियों) का कचूमर 
निकाल देगा। इसलिए अच्छा है अपनी संतान को बन्दर के समान 
नाचने न दे। उन्हें संभाल, अपने में लीन करके सुला दे! 

२. “उदरस्थ कुवासनायें' 

ऐ कुवासनाओं तुम्हें जठराग्नि ने भस्म नहीं किया कि तुम ऊपर 
को उछल रही हो और इस हृदय के पवित्र स्थान को अपवित्र करने 
के लिए दौड़ रही हो। यह तो बड़ा भावुक स्थान है। मेरे प्रभु के 
विराजने का और पूजने का स्थान है। अपना मुख नीचे को छिपाकर 
भाग जाओ। ऐ जठराग्नि! तू ने सब भोजन को पचा लिया और इनको 
शेष न छोड़ इन्हें जला डाल तू गृहसिथ्यों के पेट की जठराग्नि नहीं है 
कि उधार उठाकर भी मुझे खिलायेंगे। तू तो साधकों के पेट की अग्नि 
है जिन बेचारों को हित निमित्त की गिनी रोटी मिलती है। उनकी पूजा 
में अन्तर पड़ा तो पहले तेरी शामत (=विपत्ति) आवेगी। इन पेट की 
कुवासनाओं को पेट में ही भस्म कर दे। 

१२-६-४४ सोमवार ९ बजे प्रातः ज्येष्ठ १ अषाढ कृष्ण षष्ठी सं. २००१ 
'अन्तरज्ञांन कब' 
सब जप पूजा करने वालों को आन्तरिक ज्ञान क्यों नहीं होता? 
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चाह्ज्ञान इन्द्रियों को होता है। जब आत्मा की अन्तर्मुखी वृत्ति जागृत 
होकर जप पूजा करते हैं। तब भीतर का ज्ञान होता है। वह कब और 
कैसे होती है? बाह्य इन्द्रियों वाणी हाथ द्वारा जो पूजा होती है तब मन 
इन इन्द्रियों में बाहर होता है और जब मन से पूजा की जावे तो सब 
इन्द्रियों की वृत्ति (=रूख) भीतर की ओर मन में हो जाती है। वे मन 
की सब ध्वनियों को सुनाती, देखती और स्पर्श करती है मन ही में 
तब प्राण सूक्ष्म हो जाता है कम व्यय होता है। मन में बल बैठता है। 
तो भीतर ज्ञान प्रकाश होता है। प्राणिधान-प्रभुअर्पण पूजा से अन्तर्ज्ञान 
होता है। बाह्य इन्द्रियों से की हुई पूजा में मम भाव बना ही रहता है। 
प्रणिधान में (मम) भाव रहता ही नहीं-होता ही नहीं। 

१३-६-४० मंगलवार ५ बजे प्रातः ज्येष्ठ ३२ आषाढ क्‌. सप्तमी सं. २००१ 

(सम्वन्धित ६-४-४४) 
“यम नियमों के फल' 

अन्तःकरण की शुद्धि जब पुण्य कमो से होती है, तो बहुत से 
पुण्य कर्म करने वालों के हृदय मैले क्यों रहते हैं? 

' उत्तर-पुण्य कर्मों से अन्तःकरण की शुद्धि ऐसे नहीं होती जैसे 
लोग समझते हैं। पुण्य कर्म अधिक करने से शुभ संस्कार अधिक 
बनते जाते हैं, पूर्व मन्द संस्कारों पर प्रभाव पड़ता जाता है। लोगों की 
दृष्टि में शुद्ध अन्तःकरण समझा जाता है। वास्तव में अन्तःकरण 
पवित्र नहीं होता। योग अंगों से, यम नियम के पालन से तो शुभ 
संस्कार उत्पन्न होते हैं। आसन से पिछले पापों के फल भोगने को 
सहन शक्ति आती है। प्राणायाम से आत्मिक बल बढ़ता है। प्रत्याहार 
से-मन्द संस्कारों के कारण विषय वासनायें जो बार-बार उठती हैं, 
उनकी आत्मिक बल की शक्ति से सामना किया जाकर उनको 
हटाया, भगाया जाता है। धारण से, जहां भी धारणा की गई, वह स्थान 
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अब शुद्ध पवित्र हो गया। हृदय में धारण की तो हृदय शुद्ध हो जाता 
।, है। नाभि, कण्ठ, शिर में धारण करने से, वे पवित्र हो जाते हैं। अर्थात्‌ 
| - मोटे-मोटे पाप के संस्कार भर जाते हैं और ध्यान से चुन चुनकर सूक्ष्म 
संस्कार भी कट जाते हैं। समाधि से उनका बीज भी नाश हो जाता है। 

बिना ध्यान और समाधि के संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। 
पुण्य कर्मों के संस्कारों की अधिकता और प्रबलता से वे मन्द संस्कार 
क्रिया रूप में काम कराने में विवश होते हैं क्योंकि पुण्य कर्म करने 
वाले का यश बढ़ा हुआ और फैला हुआ होता है। वह वायु मंडल 
उसकी रक्षा करता है, अन्यथा मानसिक रूप से वे मन्द संस्कार 
उपजते रहते हैं! नियम बद्ध जीवन होने से उन संस्कारों को अपना 
काम कराने का समय नहीं मिलता। 

प्रश्न-कहा तो यह जाता है कि ज्ञान से संस्कार नाश होते हैं। 
ध्यान समाधि तो प्रभु भक्ति में सम्मिलित है। या प्रभुभक्ति है। पूजा 
से तो दुःख दूर होते हैं? 

उत्तर-दुःख का बीज तो पाप कर्म या पाप संस्कार है। दुःख तो तब 
दूर होगा जब संस्कार न रहेगा। दूसरे-ध्यान समाधि से साधक की 
ऋतम्भरा बुद्धि उत्पन्न हो जाती है जिसे सत्‌ ज्ञान कहते हैं। सत्‌ ज्ञान से 
ही संस्कारों का नाश होता है। बाहय ज्ञान से नहीं। बाह्य ज्ञान चाहे वह 
सत्‌ भी हो, इन्धयों द्वार, पुस्तकों, सत्संगों से प्राप्त होता है किन्तु 
ऋतम्भरा बुद्धि, वास्तविक सत्‌ ज्ञान आत्मा के परमात्मा से मेल या 
उसमें तल्लीनता=अनुरक्तता से प्राप्त होता है। इन्द्रियों द्वारा प्राप्त किया 
हुआ ज्ञान बहुत सीमा तक इन्द्रियों को विषयों पापों से दूर रख सकता. 
है किन्तु अन्तःकरण में जमे हुये संस्कारों को दूर नहीं कर सकता। वह 
केवल मात्र प्रभु-अनुरक्तता से दूर हो सकता है। अन्य कोई साधन 
नहीं। यम नियमों में, यम से लोक सम्बन्ध व्यवहार से उत्तम शुभ 
संस्कार उपजते औरं'बलवाम्‌'होततेहें।मिबमों वोकराहान से अन्तःकरण 
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की नई शुद्धि होती है। अर्थात्‌ नई मैल नहीं चढ्ती-पुरानी रहती है जो 
आगे के साधनों से जाती है। इसलिए ध्यान समाधि आवश्यक है। किन्तु 
ध्यान समाधि का अधिकारी वही है जिसके पूर्व जन्मों के संस्कार 
वैराग्य और भक्ति के हों। जो लोग धर्म कर्म से रहित, ईश्वर भक्ति से 
दूर, विषय भोग में फंसे, हृदय (स्थिर) एक ठिकाने नहीं उनको तो 
पहले साधन, अनेक साधन करने चाहिए अर्थात्‌ पुण्य कर्मों में प्रवृत्ति 
होकर पुण्य संस्कार बढ़ाने चाहिएं। अपयश वाले या उदासीन (गुमनाम) 
रहने की अपेक्षा यशस्वी और सुनाम वाले होना चाहिए। 
२. “कच्चा साधक' 
वह भक्त अभी कच्चा है जो श्रद्धालु तो है किन्तु श्रद्धा नहीं। 
उदाहरणार्थ-एक साधक ने नियम बना लिया और धारणा कर ली कि 
रात को प्रार्था और दिन के किए काम स्मरण करके उनका 
प्रायश्चित्त-पश्चात्ताप करके ही सोना है। वह ऐसा करता है किन्तु जब 
रात बहुत व्यतीत हो गई-जागने या काम में या शरीर में, मस्तिष्क में 
थकावट अनुभव होती है तो सोते समय विचार करता है-अच्छा आज 
थकावट है, या बहुत देर हो गई है, क्या चिंतन करना है, सो जाता 
है। तो समझो उसमें इस कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं उसने उस (=चिंतन) 
के महत्त्व को अभी पूरी तरह समझा भी नहीं। ऐसा 
साधक कच्चा रह जाता है। 
१४-६-४४ बुधवार प्रातः १ आषाढ़ कृ. अष्टमी सं. २००१ 
“मित्रता का मूल कारण' 
क्या कारण है कि बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति पंडित विद्वान्‌ मौलवी 
और धनाढ्य भूमिपति कभी आपस में ऐसे मित्र होते हैं कि प्रगाढ़ 
मित्रता हो जाती है अर्थात्‌ एक होते हैं, जैसे दो शरीरों में एक आत्मा 
हो। किन्तु कभी ऐसी शत्रुता उनमें हो जाती है कि एक दूसरे को 
देखना तो क्याप्पसे7व्यर्थ«अमुखिक औरुमिथ्यांन्आशेप लगा देने से भी 
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नहीं चूकते (संयम नहीं करते)। प्रत्येक प्रकार से एक दूसरे को नीचा 
दिखाना चाहते हैं। जो प्रतिष्ठा वे अपनी समझते हैं एक की हानि में 
दूसरे की हानि समझी जाती है, अब बिल्कुल विपरीत हुई? 
उत्तर-सिद्धान्त यह है कि जब भी किसी स्वार्थ या इच्छा को 
सामने रखकर एक दूसरे से मित्रता बनाई जाती है, उसका अन्त 
उपर्युक्त हो गया। विद्वानों में भी जब अपनापन आ जाता है तब सहन 
नहीं कर सकते। जिनमें मित्रता इसलिए हो जाती है कि अमुक 
(व्यक्ति) मेरे प्रभु का काम कर रहा है इसलिए यह संसार का हितैषी 
है, मेरी मित्रता के योग्य है। उनमें यदि विचार भेद भी हो जाए तो भी 
मित्रता न टूटेगी। या उपेक्षा वृत्ति हो जायेगी। किन्तु एक दूसरे के शत्रु 
सर्वथा न बनेंगे। संसार में अच्छा काम करने वाले यदि प्रभु का काम 
जानकर कर रहे है, तो वे सच्चे मित्र हो सकते हैं। 
२१-६-४४ बुधवार ५-३० बजे प्रातः ८ आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा सं. २००१ 
“शब्दोपासना' 
मंत्र शब्द में संयम करने से शब्द के गुण उपासक के हृदय में, 
मस्तिष्क में स्पर्श करने लग जाते हैं। उसी स्पर्श से वह प्रभु के गुणों 
का रूप साक्षात्‌ करता है। फिर उसे उस जप ध्यान शब्द से रस आने 
लगता है। वह फिर इतना उज्ज्वल बन जाता है कि उस भकत की 
गन्ध संसार में फैलने लग जाती है। 
२. “भक्ति के दो प्रकार' 
मनुष्य उपासक, जब वह पुण्य कार्य जो जिस शब्द को उपासक 
है, उसके अर्थ के सम्बन्ध में करने लग जाता है, तब उसकी गन्ध 
संसार में फैलने लग जाती है। जब यश होने लगता है, तो उंस . 
उपासक को इस पुण्य कार्य करने में अधिक रस आने लग जाता है। 
जब रस आता है, वह तदाकार वही रूप बन जाता है। इस काम के 
नाम से लोग बुलीसे'और भजानते।और/ देखते: हैं।-क्प्ली का वही काम 
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सब को स्पर्श करता है और उसका नाम भी वही काम बन जाता है। 
उदाहरणार्थ-एक व्यक्ति भंडार की सेवा करता है, ऐसी सेवा करता है 
कि उसके सिवाय उसे अन्य कुछ मीठा ही नहीं लगता। वह काम 
जितना अधिक करता है, उतना उसे रस आता है। जब वह किसी के 
सामने जाता है तो सबके सामने भण्डार विस्तृत रूप से सामने प्रतीत 
होता है। उसे देखने से भंडार का रूप याद पड़ता है। और सब के साथ 
स्पर्श उसके भंडार में से हो रहा है। अब लोग उसको भंडारी के नाम 
से पुकारते हैं। लोगों से (उसका) नाम पूछो तो उनको नाम आता ही 
नहीं होता। सब भण्डारी ही बुलाते हैं। एक स्वामी साधक भिक्षा ही 
का अन्न खाता हे, लोग उसे भिक्षु स्वामी जी सदा पुकारते हैं। वह 
स्वयं भी अपना नाम भूल जाता है। जब उससे कोई पूछता है तो वह 
भी अपने आप को भिक्षु नाम से प्रकट करता है। 

प्रभु भक्ति के ये दो प्रकार हैं। प्रथम-ध्यान योग-शब्द संयम से 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध सब एक साथ हो जाते हैं। द्वितीय है 
निष्काम कर्म सेवा-जो शब्द का ध्यान न करके उसके अर्थ को जीवन 
में लाने से गन्ध-रस-रूप-स्पर्श-शब्द, सब एक साथ बन जाते हैं। 

२२-६-४४ सायंकाल ५.३० बजे गुरुवार ९ आषाढ शुक्ला द्वितीय सं. २००१ 

“पंच क्लेश रूपक' 

* योग के पंच क्लेश-अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेश कैसे 
हैं? जैसे किसी के सिर में पांच रूप से क्लेश हों। सिर मैला अर्थात्‌ 
त्वचा में मैल (१) जमी हुई, (२) दुर्गन्ध युक्त, (३) जुएँ, (४) खुजली, 
(५) बाल उलझे हुये। उन पांच क्लेशों का मूल अविद्या है और यहां 
बाल हैं। अस्मिता बालों की उलझन है। यद्यपि प्रत्येक बाल पृथक्‌-पुथक 
है किन्तु अब एक, हुये हैं। खुजली से स्वाद आता है-यह है राग। जुएँ 

दुःखी करती हैं०ईसलिए'हेष'है।वमैले“अभििवैा है। 
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२३-६-४४ प्रातः ८-३० बजे शुक्रवार १० आषाढ शुक्ला तृतीया सं. २००१ 
“पर-भोग तृष्णा' 

मृत शरीर को खाने वाले जीव जन्तु जब इन्हें कोई (मृतशरीर) 
मिल जावे तब उसको खा और नोच-नोच के बहुत आनन्द मानते हैं। 
कौआ-कुत्ता-चींरी आदि जीव भी जो घरों में अन्न आदि पर पलते हैं 
घरों और दरों को नहीं छोड़ते। जब वे भी मृत शरीर को पाते हैं तो 
घरों में आने का जाम ही नहीं लेते । मृत शरीर में उन को ऐसा कोई 
रस मिलता है। 

ऐसे ही जो मनुष्य अपने उचित अधिकार भाग से जब कभी एक 
बार पराये रक्त को चूस देखता है, उसे फिर वह अपना नहीं भाता। 
इसी पराये में ही आनन्द मानता है। जैसे मृत शरीर से कुत्ते और कौवे 
को हटाया जाये तो वे भौंकते और आक्रमण करते हैं ऐसे ही अपभक्षी 
मनुष्य भी, आंखे निकालता और बिगड्ता है जब उसे उस पराये 
अधिकार से हटाया जावे, चाहे मनुष्य कामी हो या लोभी। 


२. 'ज्ञानी-अज्ञानी' 


दृश्य 

परमेश्वर की क्या अद्भुत लीला है कि क्षुद्र से क्षुद्र जन्तु में भी | 
अपनी सन्तान के पालन और रक्षण के लिए कितना अगाध प्रेम 
उत्पन्न किया है। जिस पर वह अपना सर्वस्व वार देता है। चींटी और 
भिड़ (ततया) अपने अण्डे की संभाल देख-रेख कैसी करती हैं जैसे 
एक ज्ञानी अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में अपना सिर दे देता है। अन्तर 
केवल इतना ही है कि ज्ञानी असफल होने पर खेद नहीं करता और 
शेष सब क्षुद्र या श्रेष्ठ जीव असफलता पर रोते और दुःखित होते हैं। 
ज्ञानी यही प्रेम कर्त्तव्य जानकर करता है-अज्ञानी जीव मोहवश कर्तव्य 
जानता और प्रेम करता है। अज्ञानी केवल अपनी सन्तति के लिए ही 
सर्वस्व वार सकता हैं अन्य पर नहीं। किन्तु री अम्य के लिए ऐसा 
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करता है। इसलिए ज्ञानी प्रभु को जान सकता है, प्रभु से प्रेम कर 
सकता है, अज्ञानी नहीं। 
२७-६-४४ प्रातः मंगलवार १४ -आषाढ शुक्ला सप्तमी सं. २००१ 
. “हिंसा का सूक्ष्मरूप' 

जब कोई अहिंसा ब्रत लेता है तो कटु कठोर नहीं बोलता। मन _ 
में भी बुरा चिंतन नहीं करता और किसी प्रकार से वह न सताता, या 
दुःख देता या कर्म रूप से हिंसा करता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति इस 
ब्रति साधक के विपरीत कोई कार्य करता है, अर्थात्‌ इस की आर्थिक 
हानि करता है, या मान प्रतिष्ठा की हानि करता है, या किसी अन्य 
प्रकार से द्वेष ईर्ष्य आदि करता है तो जब भी साधक के मन में 
एकान्त रूप से उस व्यक्ति का विचार आ जाता है और (यदि) उससे 
उपेक्षावृत्ति या प्यार के स्थान पर घृणा होने लगती है, तो समझना 
चाहिए अभी साधक के मन में सूक्ष्म रूप से उस द्वेष घृणा हिंसा का 
संस्कार विद्यमान है। अथवा उस मनुष्य की प्रशंसा सुनकर मन में 
रलानि करता है, या उसको किसी कष्ट में फंसा हुआ (=ग्रस्त) पाकर 
मन ही मन में प्रसन्न होता है, तो भी हिंसा का संस्कार विद्यमान है। 
यदि वह मनुष्य को आता देखकर स्वयं उठ जाता है, या मुख फेर 
लेता है, देखना नहीं चाहता, चाहे प्रकट में वचन कर्म से उसको 
निरादान नहीं करता, तो भी मानसिक रूप से उसे यह घृणा द्वेष का 
संस्कार विद्यमान है। | 

२. “शास्त्रीय विधि-निषेध और अपवादः 

कई कार्य ऐसे हैं, जो शास्त्र विरूद्ध है किन्तु कार्य करने वाले 
की प्रशंसा या जीवन में कोई कमी नहीं होती। उदाहरणार्थ पूर्व काल 
में महर्षि याज्ञवल्क्य ने दो स्त्रियां की। भीष्म पितामह ने अपने वृद्ध 
पिता की विषय पूर्ति के लिए उसका विवाह करा दिया और घोर 
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महाराजा दशरथ की तीन रानियां हुईं। अर्जुन ने दो विवाह किए। 
कारण? 

मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का सम्बन्ध उसकी अपनी आत्मा से 
है और मनुष्य के समष्टि जीवन का सम्बन्ध शास्त्र से इसलिए है कि 
उसके कर्म से लोगों को कष्ट न हो। और उसे लोगों से कष्ट न हो 
दो स्त्रियाँ घर में विषय भोग के लिए मनुष्य (यदि) करता है तब 
अवश्य उनमें ईर्ष्या होगी लड़ाई होगी। घर में और दूसरों में अशान्ति 
और अपयश होगा। शास्त्र का निषेध इसलिए हुआ कि इससे दुःख 
उत्पन्न होगा। अशान्ति होगी। यदि व्यक्तिगत ऐसा सम्बन्ध हुआ है या 
उद्देश्य धार्मिक है तब उसे कोई दुःख न होगा। याज्ञवल्कय को कोई 
दुःख नहीं हुआ किन्तु महाराजा दशरथ को अन्त में दुःख हुआ। 
याज्ञवल्क्य का सम्बन्ध शास्त्र विरूद्ध था किन्तु धार्मिक-आत्मिक 
था। दशरथ का सम्बन्ध सन्तान उत्पत्ति की अभिलाषा से था-आत्मिक 
न था। - | 

१० बजे प्रातः 
“कर्मफल प्रभु अधीन' 

पापों के फल भुगवाने के लिए प्रभु के पास कई ढंग हैं। किसी 
किसी पाप का फल तो निश्चित ही है। शरीरिक व्याधि, 
मानसिक,-मस्तिष्क का रोग। अर्थ का व्यय जो अपने आप शरीर से 
ही उपजे। किसी पाप का फल ठीक उस समय जब फल भुगतने का 
समय आता है किसी भी अकस्मात्‌ वस्तु से प्रभु उसका फल भुगवाते 
हैं। कई बार ऐसा होता है कि भिड़ों के त्ते के पास ही मनुष्य हाथ 
रख देता है, मुख सिर पास होता है। उसे ज्ञान नहीं होता किन्तु जब 
हरता है, उसकी दृष्टि पड़ती है तो चकित रह जाता है। यदि वह सारा 
छत्ता (भिड़ समूह) उठकर आक्रमण कर दे तो मनुष्य की मृत्यु हो 
जाए। किन्तु प्रभु८कैसेःक्षा-काले'हें+ कई4प्राप्र त्केःफ़ल् का समय नहीं 
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आया होता किन्तु कभी-कभी अकस्मात्‌ ही कपड़े में (भीड़) बैठा 
होता है-मनुष्य को पता नहीं होता। हाथ लगाता है तो तुरन्त डंक मार 
देता है। कहीं उभरे स्थान से ठोकर लग जाती है, कांटा चुभ जाता है। 
इसी प्रकार अकस्मात्‌ अनेक प्रकार से उस समय के पाप फल आये 
का भुगतान प्रभु उसी समय प्रेरणा करके कराते हैं। 


२. “बहिर्मुख का कारण' 

जैसे एक मनुष्य अपने गले के वस्त्र उतार कर के बैठने का 
अभ्यस्त हो गया हो और जब वह कुर्ता पहनता है तो उसे गर्मी होने 
लगती है, वह थोड़ी देर के लिए भी कुर्ता नहीं पहन सकता। ऐसे ही 
` जिन लोगों की वृत्ति बाह्ममुखी हो गई है और जब वे अन्तुर्मुख होना 
चाहते हैं उन्हें भीतर से व्याकुलता होने लगती है। वे न आंख देर तक 
मूँद सकते हैं, न आसन लगा सकते हैं। उनकी कोई वृत्ति उन्हें अन्दर 
नहीं टिकने देती। अन्तर्मुखवृत्ति न टिकने से आत्मिक विकास नहीं 
होता। 

२९-६-४४ गुरुवार १०-१५ बजे आषाढ १६ शुक्ला अष्टमी सं. २००१ वि. 
२. 'ज्ञान-कर्म-भक्ति रूपी खेती' 

जब ज्ञान बीज (खेती) हो तो गुरु सेवा बाड़, कर्म-परिश्रम 
पानी, तब वह बीज या खेती खूब बढ़ती हे। जब भक्ति बीज 
(खेती) हो तो शुभ कर्म बाड्‌-ज्ञान और वैराग्य पानी तब वह भक्ति 
पूर्ण भक्ति होती है। जब कर्म बीज खेती हो तो ज्ञान बाड़ भक्ति 
पानी, तब वह शुभकर्म की खेती खूब 'फलती-फूलती है। भक्ति का 
अर्थ केवल पूजा पाठ माला फेरनी, नहीं है-ईश्वर प्रणिधान है। 

२०-७-४४ गुरुवार प्रातः ७-३० बजे ५ श्रावण अमावस्या सं. २००१ सूर्यग्रहण 


“गौ सेवा के लाभ' 


पशु हो या मनुष्य, जिस भाव से उनकी सेवा की जाए उसी भाव 
का फल मिलता-है०उाहस्मार्थ प़य+डसक्की सेधा*बहुत लोग करते हैं। 


———— 


७७ 


ग्वाले निर्वाहक" भाव से (सैवी “करत है) उन्हें पेस-धन मिल जाता 
है। जब वे पैसा को बढ़ाने और गौवों को दुःख देकर अधिक दूध 
उत्पन्न करते हैं तो उन्हें वह बढ़ा हुआ पैसा दुःखी करता है। जो गौवों 
को अच्छी खुराक न देकर दूध बढ़ाते हैं। उनकी सन्तान रोगी रहती है। 
जो गौवों को खुराक नहीं देते और दूध लेते हैं, उनकी सन्तान भूखी 
मरती है। किसान लोग बैलों के लिए सेवा करते हैं तो उनको अच्छे 
बैल प्राप्त होते हैं। 

सर्वसाधारण लोग-हिन्दू-मुसलमान अपने घर में वृद्धि (लाभ या 
कूपा) के भाव से कि दूध दही, घी मक्खन मिलता रहे, सेवा करते 
हैं तो उनके घरों में वृद्धि रहती है। जो सब विचारों को छोड़कर सेवा 
के भाव से सेवा की जाती है,-उसके लिए अच्छा स्थान, स्वच्छ जल, 
स्वच्छ शुद्ध चारा, स्वच्छता के साथ और श्रद्धा के साथ, कर्तव्य 
जानकर जी जान से सेवा करता है, उसमें गौ के गुण नीरोगता, 
परोपकार सेवा, की वृद्धि होती है। सबसे पहला फल मति की 
स्वच्छता, दूसरा मन में उदारता और सहनशीलता तीसरे-शरीर में 
नीरोगता चौथा आगामी गृहस्थ समय में सन्तान की प्राप्ति, धन की 
वृद्धि और घर में समृद्धि (=बरकत) प्राप्ति रहती है। 

२. “विद्यार्थी की सेवा' 

गुरुकुल में विद्यार्थी ब्रह्मचारी के दो ही कार्य हैं-विद्या की प्राप्ति 
और उसकी वृद्धि और रक्षा के लिए तप जो सेवा करने से बनता है। 
किन की सेवा करें? गुरुकुल में गौ और गुरु की सेवा। दो सेवायें उनके 
लिए पर्याप्त हैं और आवश्यक है। गुरु-वाणी का दान देकर कुमति से 
सुमति की ओर ले जाने वाला और बुद्धि तंतु को बनाने के लिए वह 
दूध जो मति को बनावे। इसलिए गौ को माता कहा गया तो मति को 
बनावे। गौ सेवा और गुरु सेवा दोनों आवश्यक हैं। 

पूर्व काल में ब्रह्म विद्या को सीखने के लिए ब्रह्मचारी जब गुरु 
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के पास जाता था तो वह गौवें देकर कई कई वर्ष तक चराने की आज्ञा 
देता था। तब वापिस आने पर वह स्वयं तेजस्वी बना हुआ पाया जाता 
था। गौ में सौम्यता है। सेवा करने वाले में सौम्यता स्वतः उत्पन्न हो 
जाती है यदि इस भावना से सेवा करे। 
३. “दान ज्ञानपूर्वक' 
अज्ञान से दान (सेवा) करने में अपने विचार में दानी को बहुत 
प्रसन्नता होती है, इस आशा से कि मैंने अच्छा कार्य किया है अवश्य 
अच्छा फल मिलेगा। किन्तु कभी ऐसा होता है कि एक स्थान पर एक 
तो अधिकारी पात्र है और (वह) बहुत इच्छा (या आवश्यकता) 
वाला भी है, किन्तु उससे जान पहचान नहीं है। दूसरा, आवश्यकता 
वाला नहीं है किन्तु उससे जान पहचान है, उसे अपने ज्ञान में 
अधिकारी पात्र जानकर उसे दान सेवा रूप से कर दिया जाता है तो 
इसका फल ऐसे है जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ अत्यधिक प्रसन्नता हुई। 
किन्तु बड़ा होने पर वह ऐसा अयोग्य निकला कि पिता को क्लेश से 
जीवन बिताना पड़ा। 
२३-७-४४ रविवार सायं ७-३० बजे ८ श्रावण शुक्ला तृतीया सं० २००१ 
“परोपकार और सेवा 
किसी को, या किसी कमी की पूरी करने, किसी आवश्यकता 
वंचितता की पूर्ति-अन्न, धन, वस्त्र, मकान, जीविका (=धन्धा) 
आदि से सहायता सेवा करने का नाम परोपकार है। दीनता को हटाना 
और किसी के दुःख को दूर करने में तन मन से सहायता करना सेवा 
है। धन से दुःख दूर करने का उपाय करना भी परोपकार है। जिस 
दुखी के दुःख दूर करने में केवल कर्तव्य जानकर सेवा की जाती है 
वह परोपकार है। जब दुःखी के दुःख में स्वयं व्याकुल होकर उसके 
दूर करने में और सब प्रकार की सेवा करना सेवा है। 
जिस दुःखी के चिकित्सा या सेवा करने में प्रसन्नता के अतिरिक्त 
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सब समय मेने उंधरें'खिंची रह और सेबा करने मे समय और चिता 
न उपजे और अधिक सेवा करने को मन चाहे, वह सेवा सेवा है। यही 
भक्ति है। परोपकार से तुरन्त फल, यश और सेवा का तुरन्त फल 
आशीर्वाद होता है। उदाहरणार्थ-कोई डाक्टर कहीं जा रहा है-रात्रि का 
समय है! सड़क पर एक निर्धन स्त्री के बिच्छु (=वृश्चिक) डंक' मार 
गया। वह बहुत अधिक कराह रही है-डाक्टर ने उसे अपने टांगे पर 
बिठाया और प्रकाश के स्थान पर उसे रीका किया और कुछ नहीं 
लिया। यह सेवा परोपकार है। कर्तव्य जानकर टीका करने के 'पश्चात्‌ 
उसे कहा-जाओ। उसके पश्चात्‌ काई लगाव नहीं रखा न प्रातः उसे 
यह जानने की इच्छा हुई कि उस (स्त्री) का क्या बना। इसके विपरीत 
किसी साधु सन्त की बीमारी की चिकित्सा करता है। उससे भी कुछ 
नहीं लेता। परन्तु उसकी सेवा ऐसी करता है जैसे अपने घर में घर का 
सदस्य, बच्चा या पिता बीमार हो। उसकी सेवा डाक्टर के रूप में भी 
करता है और अपनी आत्मा का रूप जान करके भी करता है। इसलिए 
सेवा है और भक्ति है। धन के द्वारा की हुई सेवा सब परोपकार ही 
है। वह कर्म है। सेवा भक्ति है। 
२६-७-४४ बुधवार ११ श्रावण शुक्ला षष्ठी सं. २००१ 
ईर्ष्या-उपेक्षा से अवनति' 

श्रद्धा-प्रेम-भक्ति-भाव-परोपकार-सेवा सब में एक समान नहीं 
हो सकती और न सब के लिए बराबर-एक समान हो सकती है। 
प्रत्येक मनुष्य में इन गुणों के अंकुर विद्यमान रहते हैं। किसी में विशेष 
समय पर जागते हैं किसी में अधिक। किसी में सर्वदा विद्यमान रहते 
हैं। जैसे पीली वस्तुयें, या लाल वस्तुयें, या हरी वस्तुयें पीली, लाल, 
हरी कहलाती हैं किन्तु सब में अन्तर होता है। सोना, अग्नि, केसर, 
सरसों के फूल, हल्दी, पीला रंग, टेशू फूल, नींबू, आम, सन्तरा, 
माल्या, इत्यादि सब पीले रंग के हैं, किन्तु एक समान नहीं। ऐसे ही, 
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रस-खट्ट था मीठे अनेक प्रकार के है। किन्‍्ते एक समान नहीं। ऐसे 
ही गुण भी एक विभाग के एक समान नहीं भिन्न-भिन्न श्रेणी के हैं। 
एक की मुझ में तो श्रद्धा है, परन्तु माता पिता के लिए नहीं। एक 
मेरे मित्र में प्रीति, आस्था रखता है। किन्तु मुझ में नहीं। कभी-कभी 
इस अज्ञान से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है कि अमुक-अमुक की सेवा 
करता है, उनमें श्रद्धा रखता है, मुझ में क्यों श्रद्धा नहीं रखता। ऐसा 
अज्ञान और ईर्ष्या अपनी आत्मिक उन्नति में बाधक हो जाते हैं। 
जितना श्रद्धा भाव, सेवा, भक्ति, परोपकार किसी में जागता है, उतना 
भी प्रशंसनीय है। दूसरे की तुलना में उसे कम जानकर उससे उपेक्षा 
वृत्ति, या अवमानना (बेपरवाही) न करनी चाहिए। गुण तो उसमें है, 
वह समय पर बढ़ जायेगा। उपेक्षा वृत्ति कर लेने से अपनी ही 
आत्मिक अवनति है। 
२८-७-४४ शुक्रवार प्रातः १३ आवण शुक्ला अष्टमी सं. उ 
“याजक में गुण' 
यज्ञ करने वाले में तीन बातें (=गुण) होने चाहिएं अथवा यज्ञ 
करने वाले में ये तीन गुण उत्पन्न होने लगते हैं। सर्वप्रथम श्रद्धा, 
द्वितीय उदारता, तृतीय दया करूणा का भाव। श्रद्धा से देवपूजा हो 
. सकेगी। उदारता से संगतिकरण, दया करूणा से दान। इनके बिना 
अर्थात्‌ श्रद्धा के बिना, उदारता के बिना संगतिकरण, दया करूणा के 
बिना दान हो ही नही सकते। देवपूजा से अन्तःकरण की शुद्धि, 
उदारता (अर्थात्‌ संगतिकरण) से बल, दया (दान) से चित्त की 
स्थिरता उत्पन्न या प्राप्त होती है। जो अंग यज्ञ में पूरा होगा वही अंग 
समृद्ध (=सरसब्ज) होगा-जो नहीं होगा वह सूख जायेगा। श्रद्धा, 
उदारता में तो ज्ञान की आवश्यकता है, दया करूणा में आंख मूँदनी 
पड़ती है। अज्ञान से देव पूजा अन्तःकरण में कठोरता उत्पन्न करती है। 


अज्ञान से उदारता निर्बल और अपयश (करती है) और जांच पड़ताल 
Ei] 
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करके दया करूणा करने से चित्त विक्षिप्त रहता है। 


३०-७-४४ रविवार प्रातः ७ बजे १५ श्रावण शुक्ला दशमी सं० २००१ 


“मौन व्रत के दो रूप' 

साधक मनुष्य कई प्रकार के व्रत करता है। कुछ के व्रत तो तप 
में गिने जाते हैं। ऐसे त्रत को कष्ट आने पर भी नहीं छोड़ना होता। 
एक ब्रत प्रबन्ध सम्बन्धी अपने प्रोग्राम को सहूलियत (सरलता) से 
पूरा निभाने के लिए किया जाता है। ऐसा व्रत समय के अनुसार. 
परिवर्तित किया जा सकता हे। उदाहरणार्थ-एक व्यक्ति ने मौन व्रत 
धारण किया। एक वर्ष दो वर्ष या महीने दो महीने के लिए-यह तप 
है। इसे कष्ट आने पर भी पूरा करना चाहिए। दूसरा मौन करता है 
प्रतिदिन का। नित्यकर्म से पूर्व नहीं बोलता। ऐसे व्यक्ति को समय 
आने पर बोल देना चाहिए। चार बजे प्रातः का समय है- अभी 
नित्यकर्म नहीं किया किन्तु चोर आ गये। अब उसे मौन नहीं रखना 
चाहिए। कोई वृद्धजन (=बुजुर्ग) आ जाए, हकीम रोगी के लिए 
आजाए यां बुलाना पड़े या मार्ग भूले को मार्ग बताना पड़े। ऐसी दशा 


में बोल देना पाप नहीं होता है, न ही ब्रतभंग समझा जाता है। 


३१-७-४४ सोमवार १६ श्रावण शुक्ला एकादशी सं० २००१ वि. 

‘उन्नति भाग्य से' 
मनुष्य अपने भाग्य में आप ही रोड़ा बन जाया करता है। जब 
किसी भी उन्नति के लिए मनुष्य मार्ग पालेवे, उपाय समझ में आ 
जावे और फिर वह अपनी उन्नति को इतना आवश्यक न समझे, 
कि वर्तमान-साधारण रूकावटें, तो यह समझो पूर्व जन्म के 
मन्द भाग्य उस पर प्रभावी हो रहे हैं और उसकी बुद्धि को गिरा रहे 
। वह मनुष्य शीघ्र उन्नत हो जाता.है और सौभाग्यशाली समझा जाता 
» जिसे अपनी उन्नति के लिये कोई उपाय दिखने या सुनने में कहीं 
से आ जावे और उर्सकी ममे'उत्सीहित होकर उसमें तर लग जावे। 


डे 
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२-२८-४४ बुधवार ७ बजे प्रातः १८ श्रावण शुक्लपक्ष त्रयोदशी संर २००१ 
धन और दान 
धन किन-किन कर्मों का फल है? कोई-कोई धनी महा कूपण 
होते हैं और कोई धनी उदार (=दानी)। धन पूर्व जन्म के कर्मों का 
फल है। (१) दान देने सें. धन मिलता है, (२) सेवा परोपकार करने 
से, (३) देव पूजा से। इनमें अन्तर क्या है? 
जो लोग धन दान करके धन को प्राप्त करते हैं, वे दानी होते हैं 
उनका संस्कार साथ रहता है। जो लोग केवल तन सेवा से, परोपकार 


` के लिए अपने तन को लगाते हैं, उन्हें धन मिलता है, तो वे कृपण. . 


होते हैं। देव पूजा करने वाले जो धनी बनते हैं, उनमें श्रद्धा होती है। 
वे साधारणतया दानी नहीं होते, न कूपण होते हैं। जब अवसर हो वे 
दान करते हैं, किन्तु अपनी स्थिति से बहुत कम। इनमें भी अन्तर है। 
जो परोपकार का काम करते हैं सेवा करते हैं और अपनी कमाई करके 
खाते हैं, उनको जब फलरूप में धन मिलता है, तो वे हृदय के उदार 
- होते हैं। जो सेवा और'परोपकार करके अपनी आजीविका करते हैं, वे 
कृपण होते हैं। 

देवपूजा में एक प्रभुभक्ति, दूसरे साधु सन्त सेवा। प्रभुभक्ति से 
धन को प्राप्ति गुप्तरूप से होती है। ऐसे लोग कूपण होते है। साधु 
सन्त सेवा से, उनके भजन से भाग मिलता है और कमाई परिश्रम 


थोड़ा करने से अधिक धन प्राप्त होता है। ऐसे लोग न बड़े दानी, न | 


कृपणा होते हैं। 
२. “गृहस्थ निषेध' 
(सम्बन्धित १४-८-४३) 

श्रावण मास (वर्षा ऋतु) में मनुष्य को गृहस्थ सर्वथा न करना 
चाहिए। इस मौसम में विष-मन्दाग्नि, पागलपन, दीवानगी (उन्मत्ता) 


द के परमाणु बहुत रहते हैं। कते कत्तियों के झुन्ड के झुन्ड 


~ 
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छज्ज 
विषय-कामवासना-में आतुर हुये फिरते ओर लड़ते हैं। यह महीना 
तो कुत्तों के लिए. है, उनकी अपनी मौसम कही जाती है। मनुष्य के 
लिए नहीं 
३-८-४४ गुरुवार १९ श्रावण शुक्ला चौदस सं० २००१ वि. 
“श्येन का आध्यात्मिक अर्थ” . 
प्रश्न-रात्रि को सोते समय एक पक्षी बड़ी तीव्रता से उड़ता और 
शाँ की ध्वनी करता हुआ शिरों के ऊपर से निकल जाता है किन्तु 
दृष्टि नहीं आता। हिन्दु जाति में इसके सम्बन्ध में यह विचार किया 
जाता है कि परमात्मा या उसकी ओर से भेजा हुआ कोई जीव प्रजा 
की सुधि लेने के लिए आता है कि कौन-कौन मुझे स्मरण कर रहा 
है। यह पक्षी वास्तव में क्या है? 
उत्तर-इस पक्षी का नाम श्येन पक्षी है। श्येन बाज पक्षी को भी 
कहते हैं। बड़ी तीव्र गति को भी कहते हैं। यह पक्षी रात्रि में दो बार 
तेजी से “शाँ करता हुआ निकल जाता है। आकाश में बहुत दूरी पर 
होता है। किन्तु शिर के बहुत समीप मालूम होता है। दृष्टि नहीं आता। 
जैसे वायुयान आकाश में ऊंचा होता है और मालूम समीप पड़ता है। 
श्येन का अर्थ है सोना। परमात्म देव की सृष्टि में सब जन्तु और 
पदार्थ मनुष्य के कल्याण, आराम और शिक्षा के लिए हैं। प्रातःकाल 


' में जब ऊषा का समय आरम्भ होता है तो कुक्कुट (=मुर्गा) 'अपनी 


लगातार बोली से संसार के मनुष्यों को ऊषा का संदेश देता है। 
त्रह्ममहुर्त से लेकर प्रभातकाल तक जैसे-जैसे महुर्त का हिसाब है उसी 
समय कुक्कुट बोलता है कि लोग जागें और ब्रह्म ध्यान में रत हों। 
रात्रि में श्येन पक्षी सो जाने के समय का अन्तिम सन्देश सुनातां 
है कि अब बहुत शीघ्र तुरन्त सो जाना चाहिए। किन्तु सो जाने से 
पहले अपने दिन भर में किए कार्यों को स्मरण करके प्रार्थना करके 
सोना चाहिए। यह कहेवित"कई-बार'इतनी' सार्थक हुई है मैंने देखी हे, 
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कि मनुष्य ऐसे ही सो गया और जब यह पक्षी आया तो तुरन्त स्मरण 
आ गया और उठकर और चौकड़ी मार कर (आसन लगाकर) कुछ 
घड़ी के लिए प्रभु का नाम लेने बैठ गया। 

प्रातः भी ब्राह्ममहुर्त में यह पक्षी उड़ता निकल जाता है। तब भी 
जागे हुये मनुष्य को रात्रि में किए पाप पुण्य को स्मरण करके 
प्रायश्चित्त पश्चात्ताप कराने के लिए सन्देश देता है। इसकी तीव्रता 
कानों वालों को सुनाती है। कि आयु का क्षण-क्षण इस तीव्र गति से 
व्यतीत हो रहा है जिसे आंख नहीं देख सकती। कोई अंग उसे पकड़ 
नहीं सकता। मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है। 

२. मनुष्य दूसरे जन्म में विद्या-ज्ञान को किस 
रूप में ले जाता है? 

ज्ञान कां शब्द और अर्थ के साथ नित्य का सम्बन्ध है। रिकार्ड 
तो शाब्द अर्थ ज्ञान के रूप में जाता है किन्तु ज्ञान का सम्बन्ध आत्मा 
से और शब्द अर्थ का सम्बन्ध अन्तःकरण से है। जैसे रात्रि में सोये 
हुये बारह एक बजे स्वप्न आता है फिर नींद आ जाती है तो प्रातः को 
इतना ज्ञान रहता है कि स्वप्न अच्छा आया था या बुरा। परन्तु स्वप्न 
का दृश्य और घटनायें स्मरण नहीं रहते। जो स्वप्न प्रातःकाल आया 
और तत्काल जाग गया तो सारे का सारा दृश्य रूप में स्मरण रहता है 
ऐसे ही जिनका तात्कलिक जन्म मनुष्य जन्म से मनुष्य में हो जाता है 
उनके अन्तःकरण को शुद्धि के अनुसार उतना-२ ज्ञान शब्द और अर्थ 
स्मरण रहता है। अन्तःकरण मैला होने से या दूसरे जन्म भोगने के 
पश्चात्‌ मनुष्य जीवन को प्राप्त करने से सब कुछ भूल जाता है। कई 
जीव ऐसे हैं कि जिनको पूर्व जन्म स्मरण है। धीरे-धीरे आयु बढ़ती 
जाने पर वह भूल जाता है। और साधारण लोगों को पूर्व जन्म स्मरण 


नहीं रहता। मास्टर मोहन लड़का बचपन से रागी निकला। आजकल - 


अमृतसर में एक लड़की ढाई पौने तीन वर्ष की ज्ञान के श्लोक 
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बोलती है, उपदेश करती है। अंग्रेजी शब्द भी बहुत बोलती है। दूसरा 
कोई अशुद्ध गीता पढ़े तो शब्द की अशुद्धि बतलाती है, इसलिए 
प्रत्यक्ष प्रकट है कि मनुष्य में ज्ञान शब्द के साथ भीतर रहता है। 
२५-८-४४ शुक्रवार ८-४५ प्रातः १० भाद्रपद शुक्ला सप्तमी सं० २००१ 
“मुमुक्षु कौन' 

प्रातःकाल या उसके पश्चात्‌ जगने पर जो पहले पेट की पूजा 
करते हैं और काम पीछे, वे काम के पुजारी हैं। उनकी मति भोग 
विलासियों कौ नीच होती है। जो नींद से उठतें ही व्यवहारिक चिन्ता 
या काम में लग जाते हैं, अन्य सब काम पीछे करते हैं, वे अर्थ के 


. पुजारी हैं। जैसा अर्थ उनका कमाया होगा वैसा उनका बीज बनेगा। 


इन्हीं प्रकार के कामों में लगेगा। और जो उठकर शरीर और आत्मा की 
रक्षा का साधन करते हैं-सैर, व्यायाम, पाठ, पूजा, परोपकार का 


“विचार, वे धर्म के पुजारी बनते हैं। और जो ब्रह्ममहुर्त में नहीं सोते और | 


प्रभु ध्यान में लग जाते हैं, न उन्हें शरीर प्यारा न भोग, न व्यवहार, 
वे जगते ही सबसे प्रथम ध्यान में रत हो जाते हैं। और चलते या सैर 
भी करते हैं, तो नदी जंगल में पहुँच कर ध्यान लगाने के लिएं वे 
मुमुक्षु हैं। उनकी गति उच्च लोक की होती है। ब्रह्मलोक के प्रत्याशी 
(=उम्मीदवार) बनते हैं। 

१-९-४४ शुक्रवार प्रातः ९ बजे १७ भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी अनन्त सं २००१ 

“प्रेम दो प्रकार का' 

नामकरण संस्कार के समय माता अपने बच्चे को भूमि से ऊपर 
उठाये, अपने हृदय के साथ लगाये हुये होते है जो आत्मा का स्थान 
है और प्रेम का भी स्थान है। प्रेम दो प्रकार का होता है। एक बौद्धिक 
दूसरा हार्दिक। पुरूष का स्त्री से जो प्रेम है वह हार्दिक नहीं है। वह 
बौद्धिक है। ज़ब स्त्री कुरूप हो जावें, कठिन बीमार रूग्णा हो जावे 


तब वह प्रेम, जो आंख के देखने से नशा चढ़ जाता है अब वह | 
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चिडता है। 

किन्तु पुत्र के साथ माता का जो प्रेम होता है, वह (=पुत्र) गूंगा 
हो, गंजा हो, कोढ़ी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, वह (=माता) हृदय से 
उस पर न्योछावर होती है। इसलिए माता अपने बच्चे को हृदय से 
लगाये हुये उसे आत्म साक्षात्‌ करने के लिए, प्रेम से उमंग (=उत्साहित) 
करती है। 

२-९-४४ शनिवार प्रातः ९ बजे १८ भाद्रपद्‌ शुक्ला पूर्णमासी व्रत सं० २००१ 

“सेवक से व्यवहार' 

जो स्वामी अपने गृह में रहने वाले सेवकों को अपना अंग समझते 
हैं, और उनसे काम भी अंग समझकर लेते हैं उनके गृह की निन्दा 
नहीं होती और चौका का भंडार भी अटूट-समृद्धि शाली रहता है और 
जो सेवक को नौकर समझ कर काम लेते हैं, उनके सेवक स्थायी और 
नेकी यश उत्पन्न करने वाले नहीं होते। घर में चौका की समृद्धि हानि 
रहती है। जो स्वामी (सेवक को) अंग बना कर घरों में रखते हैं 
उनका चिन्ह यह है कि घर में आया कोई भी पदार्थ, उत्तम या घटिया 
(=सामान्य) मूल्यवान्‌ या मूल्य रहित, या सस्ता उन सेवकों में उसी 
समय विभाजन कर देते हैं जिस समय स्वयं (स्वामी) या उनके बच्चे 
खाने लगते हैं। जो नौकरों को नौकर, वेतनभोगी, वेतन का ही 
अधिकारी समझते हैं, वे अच्छी और मूल्यवान्‌ वस्तु सेवकों के सामने 
खाते हुये भी नहीं देते अपितु रखने के लिए भी उनको नहीं सौंपते। 
घर में रहनेवाला सेवक घर के परकोटे (चार दीवारी) से बाहर के 
परिवार और सम्बन्धियों की अपेक्षा पदार्थ के भाग का अधिकारी है। 
जो स्वामी ऐसा विचार करता है, नौकर उस स्वामी के लिए पसीने के 
` स्थान पर अंपना रक्त बहाने को तैयार रहता है और ईमानदार रहता है। 
वह स्वामी के सम्बन्धियों से ऐसा बर्ताव करता है जैसे वह स्वयं 
उनका सम्बन्धी हो। 
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८७ 
३-९-४४ रविवार प्रात: १९ भाद्रपद आश्विन कृष्णा प्रतिपदा सं० २००१ 


“सुधार दो प्रकार से' 

समाज का परिवार का सुधार, व्यक्ति का सुधार दो प्रकार से 
होता है एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक। बाह्य सुधार शिक्षा, ज्ञान, 
कर्मकाण्ड आदि संध्या हवन जप विधि का सुधार तो प्रचारक विद्वान्‌ 
के द्वारा हो सकता है और अपनी निर्बलताओं त्रुटियों, दोषों, अवगुणों , 
का सुधार व्यक्ति जब तक स्वयं अनुभव न करे और उसकी इच्छा, 
बुराई छोड्ने को न हो, कोई नहीं छुड़ा सकता, सुधार नहीं कर | 
सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अवगुण स्वतः ज्ञात होता है, दूसरा 
नहीं जान सकता। 

(२) फिर व्यक्ति अपना सुधार क्यों नहीं चाहता? उसका कारण 
है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी बुराई को भी अच्छाई समझे हुये है। दूसरे 
को अच्छाई तो उसे नहीं भाती किसी भी कारण से। 

तब वह उस पर झूठा कलंक लगाकर उसे बुराई विचार करता है, 
इसलिए अपना सुधार नहीं हो सकता। जब तक बुराई को बुराई न मान 
लिया जावे तब तक सुधार नहीं हो सकता इच्छा भी नहीं होती। _ 
सुधार चाहने वाले का सुधार साधारण उपदेश से भी हो जाता है। न 
चाहने वाले का सुधार बड़े से बड़ा उपदेष्टा भी नहीं कर सकता। 

११-९-४४ सोमवार प्रातः ९ बजे भाद्रपद २७ आश्विन क्‌. नवमी सं. २००१ 


“प्रतिदिन शुद्धि’ | 

कोई भी पवित्र वस्तु मैले बर्तन या अशुद्ध बिना मंजे हुए झुठे पात्र 

में रखकर प्रयुक्त की जावेगी, उसके मैलेपन का संस्कार भी गुप्तरीति 
से अंतःकरण पर पड़ता है। हवन करने वालों के लिए हवन के सब 
पात्र, प्रतिदिन शुद्ध करने की आज्ञ है। जैसे पाकशाला के सब पात्र जो 
पेट के भोजन के लिए हैं, ऐसे ही यज्ञ पात्र आत्मिक हवि के रखने के 
लिए हैं। जो सामग्री के बर्तन को प्रतिदिन नहीं मांजते, उनकी सम्पत्ति, 
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जो घी के बर्तन को नहीं मांजते, काला रहने देते हैं, उनके बल में थोड़ी 
बहुत अपवित्रता आवेगी फलरूपसे फल के समय। 

१२-९-४४ मंगलवार रात्रि ८ बजे २८ भाद्रपद आश्विन कृ. दशमी सं. २००१ 

शुद्ध प्रकाश भर्गः है' 

जब उपासना ध्यान आदि लगाने वाले, जो प्रकाश देखते हैं और 
फिर डर जाते हैं, वह प्रकाश कैसा है? 

उत्तर-साधक लोगों को भूल सी लग जाती है। सब प्रकाश अशुद्ध 
होते हैं। शुद्ध प्रकाश तो प्रभु से मिलता है, उसका नाम भर्ग: है। वह 
जब किसी साधक को प्राप्त होता है, उसके चिन्ह ये हैं-१. भय से 
रहित हो जाना काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का 
भय उसे नहीं रहता। सुन्दर नारी पास बैठी हो, उसे (=साधक को) 
कामोत्पत्ति का भय ही नहीं होता। जैसे छोटा बालक निर्भय होता है, 
कुमारी लड़की के वक्षस्थल पर लेट सकता है। और उसेःकाम नहीं 
उपजता। ऐसे भर्गः के तेज, प्रकाश को प्राप्त किया हुआ मनुष्य काम 
वृत्ति रहित हो जाता है। अपरंच उसे यह भी भय नहीं रहता कि 
कोई सन्देह करके लांछन लगावेगा। इतना उसका विश्वास लोगों में हो 
जाता है। वह लोक मर्यादा से ऊपर हो जाता है। ऐसे ही अन्य सब 
वृत्तियों का। 

२. भर्गः का शुद्ध प्रकाश पाने से पाप भुन जाता है। उसे पाप 
वृत्ति फिर स्पर्श नहीं कर सकती। जैसे प्रकाश(=लाइट) से सांप और 
सिंह की आंखें चुँधिया जाती है। और वे आक्रमण नहीं कर सकते। 
इस हण के अतिरिक्त जितने प्रकाश हैं, वे सब बालक बहलावा 
मात्र हैं। 


२ "सकाम जाप 
सकाम जप जो लोग करते हैं, उन्हें अपने संकल्प और भावना को 
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कैसे एकाग्र-दृढ़ कना चाहिए? जि 
उत्तर-प्राण रक्षा, जीवन दान के लिए जप करते समय भू: शब्द 
पर भावना को उत्तेजित करना चाहिए और किसी की दुःख निवृत्ति के. 
लिए भुवः पर। सुख की प्राप्ति के लिए स्वः पर, किन्तु यह ध्यान 
करना चाहिए कि सुख के साधन पर कभी भावना नहीं करनी चाहिए। 
साधन प्राप्त हो जावे तो आवश्यक नहीं कि वह सुखकारी भी बन 
सके। इसलिए सुख तो सन्तोष और विचार में होता है। धन, अन्न, 
महल में नहीं और जब अत्यन्त विपत्ति हो, कोई प्रतिकार, छुटकारा न 
सुझाई दे, या निष्काम हो, तो दोनों अवस्थाओं में 'तत्सवितुर्वरेण्यम्‌' 
पर अपने आपको पूर्णतया प्रभु को सौंप देना 'तेरी इच्छा पूर्ण हो” इस 
भावना को जमाना। अन्तःकरण की शुद्धि और पाप से रहित, या पाप 
का सम्मुख करने के लिए या पापी को अन्याय से छुड़ाने या नष्ट . 
करने के लिए दिव्य गुण दिव्य सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए “भर्गो 
देवस्य धीमहि' पर स्थिर चित्त भावना को जमाना चाहिए। और जब 
अपने अनुकूल किसी को बनाना हो तो “धियो या जः प्रचोदयात्‌' पर 
उस भावना को उत्तेजित करना चाहिए। जिसको अनुकूल बनाना हो 
उसका “मस्तिष्क प्रभावित हो सके। 
१-१०-४४ रविवार प्रातः ११ बजे १६ आश्विन शुक्ला चतुर्दशी सं. २००१ (पूर्णमासी) 
“साधु का तप कब क्षीण' 

` एक तपस्वी और विद्वान्‌ ब्राह्मण या साधु सन्त का तप का बल 
कब क्षीण होता है? जब वह दम्भ करने लग जाता है, या अहंकारी 
बन जाता है। २. दम्भ कब करने लग जाता है और अहंकार कब? जब 
काम या लोभ वृत्ति उसमें प्रबल वेग से जगती है तो वाकूछल और 
दम्भ करने लग जाता है जिससे कि उसकी इच्छा पूर्ति हो सको 
अहंकार तब करना संभव हो जाता है जब उसके चरण पूजा बड़े-बड़े 
व्यक्ति करने लग जावें। उस समय उसमें अपनी योग्यता, बड़ापन या 
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प्रभुत्व का अन्तःकरण में विशेष भान होने पर अहंकार आ जाता है। 
यदि वह अहंकार सदा के लिए वास कर लेवे तो तपोबल नहीं रहता। 
२. “धनी का पतन कब' 

भाग्यवान्‌ धनी का पतन कब आरम्भ होता है? जब व्यवहारिक 
धनी स्वामी में उपेक्षावृत्ति, प्रमाद अर्थात्‌ सामान की संभाल न रहे। 
दूसरे कर्मचारीगण बेईमानी करने लग जाएं और स्वयं स्वामी आंख 
बन्द करने लग जाए (उपेक्षा), या जानने सुनने पर भी उन्हीं पर 
ईमानदारी का विश्वास करता रहे। 

३. उपासक को हानि कब 
गायत्री यज्ञ का धनी उपासक कब अपने व्यवहार में हानि पाता 


है? जब वह लोभ वृत्ति करने लग जाता है और अधिक लाभ प्राप्त “ 


करने के लिए अपनी वस्तु को रोके रखे। 
१८-११-४४ शनिवार ८ बजे प्रातः मार्गशीर्ष ३ शुक्ला तृतीया सं. २००१ 
¢ ? 
अरिन दूत और कर्मफलदाता कब 


सामवेद मंत्र १ 'ओ३म्‌ अग्न या याहि वीतये.............. , अग्नि 
दूत है और कर्मफल दाता है, कैसे? 


उत्तर-कर्म का फल है भोग-भोग में होता है सुख और दुःख। सुख . 


दुःख शारीरिक और आत्मिक और सामाजिक आर्थिक होता है। इन सब 
का साधन अग्नि है। अग्नि शब्द बड़ा विस्तृत अर्थवाला है। शरीर को जो 
सुख मिलता है, अन्न जल वायु से मिलता है। अन्न आदि अनन्त खाद्य 
पदार्थ को सूर्यनारायण की अग्नि पकाती है। जल को भी सूर्य की अग्नि 
बरसाती है। पृथिवी में भी सूर्य की अग्नि पहुंचकर उपज कराती है। पेट 
में भी अग्नि जठराग्नि के होने से सब पदार्थ पच जाने पर शरीर में बल, 
निरोग्यता देते हैं। अग्नि के मन्द होने से (अधिक न होने से) सब प्रकार 
के दुःख शरीरों में उत्पन्न होते हैं। यह सब के अनुसार ही मिलता है। कर्म 
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कृषि बोता है। किसी की कैसी फसल (उपज) किसी की कैसी होती है। 
तो कृषक यही कहता है कि कमो धमी (=कर्मानुसार) फसल है अर्थात्‌ 
जैसा-जैसा किसी का कर्म था, वैसा-वैसा ही फसल बना है। आत्मिक 
सुख-दुःख ज्ञान पर निर्भर है जो गुरू से प्राप्त होता है। अग्नि का अर्थ ज्ञान 
और गुरू भी है अर्थात्‌ इसी अग्नि के द्वारा मिलता है। आत्म अग्नि के 
प्रदीप्त होने पर मनुष्य मोक्ष सुख को पाने का अधिकारी बनता है। 

जब राष्ट्र देश में अत्याचार अन्याय, डाकुओं चोरों की प्रबलता हो 
जाये तो राजा के द्वारा प्रजा को सुख और अत्याचारियों को दुःख मिलता 
है। राजा को अग्नि कहा गया है। रात्रि के दुःख अन्धकार का नाश भी 
सूर्यनारायण की अग्नि करती है। सामाजिक सुख-दुःख का साधन नेता 
होते हैं। नेता को अग्नि कहा गया है। धन सम्पत्ति, कला कौशल आदि 
के द्वारा बढ़ती है जो अग्नि से चलते हैं। बम, बन्दूक तोप आदि भी 
अग्नि के साधन से चलकर संसार के दुःख और कर्मफल देते हैं 

अग्नि=अग्‌+नयू=आगे ले जाने वाली। आकाश के गुण शब्द को 
अग्नि ही दूर तक ले जाती है। बेतार-तार के द्वारा कहां का शब्द कहां 
जा पहुँचता है। वायु को अग्नि गति देती है। जल को बनाता, बरसाता , 
और उसे बहाता भी अग्नि ही है। इसलिए अग्नि को दूत कहा गया 
और कर्मफलदाता परमेश्वर का नाम अग्नि है। जो सब जीवों को 
उनके कर्मानुसार सुख' दुःख भोग पहुंचाता है। : 

२१-११-४४ मंगलवार ६ मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी संश २००१ 
“धर्म रक्षक कब' 

व्यवहारिक लोग अर्थ कमाने में धर्म को रक्षक मानते तो हैं, 
किन्तु स्वरूप नहीं जानते। कोई तो मर्यादा समझ कर अपने लाभ या 
आय में से धर्मादा निकाल (उसी से) दान पुण्य कर देते हैं। कई बिना 
नियम के दान करते हैं। कई एक विशेष भाग नियत करके धर्म को 
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अपना साहूकार समझकर अपना व्यय और हानि को लाभ से घटा 
करके शेष विशुद्ध बचत से धर्म का भाग निकाल दान करते हैं। जब 
हानि हो जावे तो इन्हें दान करना भारी हो जाता है। यह सब 
अज्ञानता के स्वरूप हैं। धर्म को अपने माता-पिता के समान 
जानना चाहिये। जैसे माता-पिता की गोद में बैठा बच्चा सदा सुरक्षित 
रहता है, ऐसे ही धर्म को माता-पिता समान जानने मानने वाला धर्म 
से रक्षित किया जाता है। चाहे हानि हो, या व्ययादि हो, धर्म के भाग 
की कटौती न होनी चाहिए। वह तो सदा सब प्रकार के लाभ से 
निकाल लेना चाहिये। जैसे मनुष्य अपने घर परिवार माता-पिता के 
लिए, चाहे हानि हो या लाभ, सब आवश्यकतायें पूरी करता रहता है। 
आवश्यकताओं में कभी कमी नहीं करता इसी प्रकार धर्म को भी 
समझना चाहिये। 

ऐसे जानकर व्यवहार करने वाला मनुष्य पतन को नहीं प्राप्त 
होता। क्योंकि मनु भगवान्‌ ने कहा है ' धर्म एव हते हन्ति धमों रक्षति 
रक्षितः। 

३०-११-४४ बुधवार सायं ७ बजे १६ मार्गशीर्ष पौष कृष्णा एकम्‌ सं० २००१ 
“स्त्री अधिक विश्वसनीय” 

पुरूष दिन भर बाह्यमुखी रहता है। उसकी आंख अनेक रूपों को 
देखती है। कान भिन्न-भिन्न अनेक आदमियों से सुनते रहते हैं। वाणी 
बहुत लोगों से बोलती रहती है। अभिप्राय यह कि मनुष्य तो अविश्वसनीय 
गिना गया है। सत्री क्योकि घर की चार दीवारी में रहती है, वा प्रायः 
अपने घर में घर के परिवार को ही देखती है, बहुत ही सीमित वृत्ति 
से रहती है। इसलिए उसका एकाग्र हो जाना बहुत आसान है। उसमें 
पवित्रता स्वाभाविक बन जाती है। 

२. स्त्री आंख से जो देखती है, तो अपने परिवार में प्रेम को, जो 
कान से सुनती है, तो अपने परिवार की। सोचती है तो परिवार के 
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भलाई को। हाथ इसके काम करते हैं तो परिवार के लिए। अभिप्राय 
यह कि उसकी सब इन्द्रियां अपने परिवार के प्रेम का यज्ञ करती हैं। 
हाथ पीसे, पकाये, खिलाये, परोसे सब (=कुछ) परिवार के लिए। 
(यदि) किंचित्‌ आंख बच्चे को दुःखी देखती है, व्याकुल हो जाती 
है। कान से बच्चे के रोने की ध्वनि सुनती है तो तुरन्त व्याकुल हो 
जाती है। इसलिए वेद ने स्त्री जाति पर बहुत विश्वास किया है। 

३. स्त्री जाति को अपनी इन्द्रियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? 

दो का तीव्रता से, दो का धीरे धीरे। एक को नीचे रखे, एक को 
ऊपर रखे। वाणी से धीरे बोले, पैर से धीरे-धीरे चले। कान से शीघ्र 
सुने, हाथ से शीघ्र काम करे। आंख को नीचे रखे, नाक को ऊंचा 
-रखे। वह स्त्री कुलीन है। 

१-१२-४४ शुक्रवार दोपहर १ बजे १७ मार्गशीर्ष! पौष कू. द्वितीया सं० २००१ 

“मनुष्य अपनी उन्नति में स्वयं बाधक' 

सांसारिक बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी आत्मिक उन्नति में स्वयं ही 
बाधक बनता है। किसी बहुत शुभ कर्म को करने के लिए उसे अवसर 
मिलता है, सब मित्र प्रेमी उससे कराना चाहते हैं किन्तु वह यह 
बहाना खड़ा कर देता है, कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैं ऐसा शुभ 
कार्य करने बैठ जाऊ तो फिर यदि मुझ में पतन आ गया तो बड़ा पाप 
है। और जब कोई प्राकृतिक रूकावट-बीमारी मुकदमा या कोई 
अन्य व्यस्तता बन जाती है तो मन में भी यही कहता है कि सचमुच 
प्रभु मुझे अभी इस योग्य नहीं समझते कि मैं यह भार उठाऊं और 
प्रभु की कितनी बड़ी दयालुता है कि वह मुझे लोगों की दृष्टि से 
गिराना या अपयश कराना नहीं चाहते। बहुत प्रसन्न होता है। और 
लोगों को भी फिर यही प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रभु की दया का स्वरूप 
सामने रखकर इन्हें सन्तोष देता रहता है। वास्तव में यह उसकी 
निर्बलता होती है प्रश्न, की. दयालूता तो तब हो रही थी जब इस को 
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आंखों के सामने वह पुण्य अवसर आया था और मित्र प्रेमियों की 
प्रेरणा हो रही थी। उसे निर्बलता के कारण से ठुकरा देना और रूकावट 
का आ जाना परमेश्वर के निरादार का फल रूप है। सौभाग्यवान्‌ 
व्यक्ति तो अवसर आये को छोड़ता नहीं। बाधा पड़ने पर भी प्रभु 
अर्पण हो जाता है। ऐसा मनुष्य प्रभु की विशेष दया का-पात्र और 
सुरक्षित हो जाता हे। 

२-१२-४४ शनिवार प्रातः ४ बजे मार्गशीर्ष १८ पौष क्‌. तृतीया सं. २००१ 


कराने से करना भ्रेष्ठ' 


पुण्य कार्य दो प्रकार से होता है। करना और कराना। करना तो - 


ईश्वर को अपने समीप करने का साधन बनता है और करना ऐश्वर्य 
को समीप बुलाने का साधन बनता है। करना कर्म का साधन है, 
कराना भोग का साधन है। एक व्यक्ति यज्ञ करवाता है, चाहे धन 
देकर, चाहे पुरोहित बनकर। इन दोनों को फल ऐश्वर्य रूप से मिलेगा। 
और जो व्यक्ति यज्ञ स्वयं करता है आहुति स्वयं देता है, वह ईश्वर 
के समीप हो रहा है। वह बार-बार वाणी से स्वाहा कह-कह कर 
वाणी को पवित्र बना रहा है। हृदय में “सर्वे भवन्तु सुखिनः' की 
भावना बार-बार करके हृदय को पवित्र बना रहा है। हाथों से बार-बार 
आहुति देकर हाथों को पवित्र बना रहा है। मंत्रों को पुरोहित उद्गाता 
के मुखारविन्द से निकले वह ध्यान से कान दे सुन रहा है। कानों को 
पवित्र बना रहा है। वह दानी, ज्ञानी, प्रेमी बनकर संसार का कल्याण 
और देवताओं का संग कर रहा है। इसलिए वह ईश्वर के समीप हो 
रहा है। इसलिए करना, कराने से श्रेष्ठ है। 
-' जैसे खिलाना खाने से श्रेष्ठ है, सुनना सुनाने से श्रेष्ठ है, पढ़ना 
पढ़ाने से श्रेष्ठ है, देना लेने से श्रेष्ठ है। धन देकर कराने वाले कच्चे 
माल को प्राप्त करते हैं। वेद पाठी, कराने वाले पक्के अनन के 
अधिकारी बनते हैं। 
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“यश बाड़ भी और नाशक भी' 

यश मनुष्य की बाड़ हुआ करती है। राजसिक वृत्ति वालों को। 
कई लोग अच्छे काम करने और बुरे कार्य के त्याग का ब्रत लेते हैं। 
उनका जब यश होने लगता है, तब वे मन में पतन का विचार उत्पन्न 
होने पर भी संभल जाते हैं क्योंकि यश को सुन रहे होते हैं। यश के 
मिट जाने के भय से पाप कर्म नहीं करते या प्रतिज्ञा भंग नहीं करते। 
इसलिए यश उनकी बाड़ बन जाता है। किन्तु परिणाम नेक नहीं होता। 

जब यश पुराना हो जाता है और जब सुनाई नहीं देता तो पाप का 
विचार उठने पर या तामसिक वृत्ति जागने पर वे अपनी प्रतिज्ञा को | 
तोड़ बैठते हैं। 

तामसिक वृत्ति वालों के लिए भी यश बाड़ बनता है। दोनों में 
भेद यह है कि राजसिक वृत्ति का मनुष्य आरम्भ में यश के लिए 
प्रतिज्ञा नहीं ले रहा होता। सात्विक वृत्ति जगने पर, प्रभु कूपा होने पर 
वह प्रतिज्ञा करता है किन्तु पीछे यश हो जाने पर वह यश का पुजारी 
बन जाता है। तामसिक वृत्ति वाला यश के लिए आरम्भ कर देता है। 

सात्विक वृत्ति वाले पर प्रभु कूपा सदा साथ रहती है और वह : 
प्रभु का प्रसाद ही समझता रहता है। यश उसके लिए बाड़ नहीं अपति 
उसे नाश करने वाला पशु है। वह प्रभु कूपा को ही अपनी बाड़ 
समझता है। 

३. “इन्द्रिय ज्योति का रहस्यः 

सांसारिक वृत्ति के लोगों की इन्द्रियं में बड़ी ज्योति होती है। 
किसी की आंख बड़ी तेज़ी से सब ओर दृष्टि डाल लेती है। किसी 
के कान बड़ी तेजी से सुनने वाले होते हैं। किसी को नाक बहुत तेज 
और सूक्ष्म गन्ध को भी सुंघ लेती है। किसी की रसना को तुरन्त स्वाद 
का ठीक ज्ञान हो जाता है। 
आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये गुण वैराग्य को उत्पन्न करने 
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वाले हो जाते हैं और सांसारिक व्यक्ति के लिए अवगुण उत्पन्न करके 
उसे फंसाने वाले होते हैं। 
जिसकी आंख (दृष्टि) तीव्र है, वह इ्ष्यालु लालची और मोही, 
जिसके कान तेज़ वह जल्दबाज़ और भ्रमात्मक बुद्धि वाला क्रोधी 
जिसके नाक तेज़ वह अभिमानी कृतघ्न और कामी। जिसकी रसना 
तेज़ वह दम्भी वाकूछली हो जाता है। 
८ अजे प्रातः ` 
याजक के गुण' | 
यज्ञाग्नि का संगी कैसे बन जाता है? जैसे अग्नि खोट को निकाल 
देती है, ऐसे ही याजक के अन्तःकरण से खोट निकल जाता है और 
जैसे अग्नि कच्ची वस्तु को पका देती है, कच्चापन को कठोरता को 
दग्ध कर देती है, ऐसे ही याजक का अन्तःकरण रसीला आर्द कठोरता 
से गल जाता है पक जाता है। जैसे खरोट मिला घी तिड़-तिड़ करता 
है और पक जाने पर शान्त हो जाता हे, ऐसे ही याजक अभिमान को 
निकाल शान्त हो जाता है। 
2 ; १० बजे प्रातः 
“गायत्री से परमार्थ बुद्धि' 
गायत्री से बुद्धि बनती है। एक संग्रह प्राप्त करना, दूसरा रक्षा 
करना, तीसरा व्यय करना। पहली दो विधि तो स्वार्थ से सम्बन्ध 
रखती हैं, तीसरी परमार्थ से। गायत्री से तीसरे प्रकार की बुद्धि प्राप्त 
होती है। 
आज हम लोग धन का संग्रह भी कर लेते हैं, रक्षा भी परन्तु व्यय 
करना नहीं आता। कोई तो निरर्थक व्यय करने वाला है, कोई कृपण 
कई बैंकों में जमा करता है। कोई चौकीदार रख लेता है। बुद्धि ऐसी 
चाहिये जो ऐसा खर्च करे जिससे संग्रह भी हो जामे, और रक्षा भी। 
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४-१२-४४ सोमवार प्रातः ७ बजे २० मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी सं० २००१ 
“भक्ति रूपी लूट' 

कितना आश्चर्य है कि किसी एक मनुष्य को लूटने के लिए 
डाकू झुंड बनाकर लूटते हैं। अकेला साहस नहीं करता। किन्तु प्रभु 
जैसे महाबलवान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ को लूटने के लिए अकेला बनने 
की आवश्यकता होती है। अकेला ही लूट सकता है। समूह में नहीं 
लूट सकता। 

५-१२-४४ मंगलवार प्रातः ९ बजे २१ मार्गशीर्ष पौष कृष्णा षष्ठी सं० २००१ वि. 
“सच्चा याजक पृथ्वी' 

ईश्वर का नियम कैसा सुन्दर है जो शिक्षा देता है। जो सब 
प्राणियों की पालन करने वाली है, सब देवता उसे ही भरते हैं। पृथ्वी 
सब प्राणियों का पालन करती है, इसलिए सूर्य नारायण उसे ही 
अपनी गर्मी और प्राण देता हे। मेघ उस को ही जल अर्पण करता है। 
मनुष्य पशु भी अपनी सब खाद उसी को सौंपते हैं। क्यों सब ऐसा 
करते हैं? अपनी वस्तु अपने पास नहीं रखते। इसलिए कि वह पृथ्वी 
वास्तविक यज्ञ करने वाली है। अपने पास न रख कर सबको जीवन 
` देती है। जितनी देर अपने पास रखती है, अमानत (=धरोहर) में 
रखती है। इसलिए जो संस्था जो व्यक्ति दूसरों के उपकार के लिए हो, 
उसे ही सब लोगों को भरना चाहिए। 

१२-१२-४४ मंगलवार ८.३० बजे प्रातः २८ मार्गशीर्ष पौष क्‌. द्वादशी सं. २००१ 
“कुत्ते का स्वभाव' 

सामान्य कुत्ते जिस शहर का अन्न खाते हें, उसकी रक्षा चौकीदारी 
करते हैं रात्रि के समय कुत्ते बिना किंसी आश्रय के सड़कों, गलियों 
मैदानों में सो जाते हैं किन्तु जब कोई बाहरी व्यक्ति असमय शहर में, 
उस नगर में उस मार्ग से आने लगता है तो तुरन्त कुत्ता जागकर भोंकता 
है और उसकी ब़ोली,सूकूर, सब कुत्ते जागकर कोलाहल मचा देते हैं 
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जिससे उनके अन्नदाता लोग जागकर कोलाहल मचा देते हैं जिससे 
उनके अन्नदाता लोग जागकर अपने सामान की रक्षा कर सकें। ऐसे 
कुत्ते काटते नहीं, किन्तु आये यात्री या अन्य चोर के पीछे लग पड़ते 
हैं और भौंकते ही जाते हैं और अपनी सीमा से पार कर आते हैं। जो 
कुत्ता किसी विशेष स्वामी का अन्न खाता है, उसके घर में द्वार पर 
सोता है तो जब कोई अन्य व्यक्ति वहां आ जावे, वह ऐसा भौंकता 
है कि उस व्यक्ति को अति दुःखी करता है। यदि उसकी स्वामी के 
गृह में भीतर घुस जावे तब उसे छोड्ता नहीं, उसे काटने लगता है। 


. सामना करता है और ऐसा कोलाहल करता है कि उसके स्वामी जाग 


जाते हैं। 
साधक! स्वामी को न भूल' 

कितनी बड़ी शिक्षा प्रति रात्रि हम लोगों को मिलती है।"कुत्ते भी 
जो अपवित्र गिंने जाते हैं, जिसका खाते हैं, उसके लिए कैसे जागते 
और चोर से बचाते हैं। तो मनुष्य जिसे प्रभु ने सबसे बड़ा बनाया, श्रेष्ठ 
और पवित्र बनाया, बुद्धि का धनी बनाया, वह यदि अपने दाता को 
स्मरण नहीं करता, तो कितना गिरा हुआ समझा जावेगा। ऐ मनुष्य, ऐ 
साधक, ऐ यात्री! इस दृश्य को अपनी सम्मुख रख जिससे तुझे अपने 
स्वामी का विस्मरण न हो। 

२२-११-४४ शुक्रवार प्रातः ९ बजे ८ पौष शुक्ला सप्तमी सं. २००१ 


“विश्वानि दुरितानि' 
असमर्थ, अज्ञानी बच्चा जब मल से लथपथ हो जाता है, वह 
अपने मैल को दूर करने के लिए मां से पुकार नहीं करता। जब उसे 
किचिन मात्र समझ आ जाती है और उसके हाथ पर थोड़ा-सा भी 
गारा कीचड़ लग जाता है तो तुरन्त मां से कहता हे, अंगुली दिखाता 
है कि इसे दूर करो। मां किचित्‌ देर लगाए तो चिल्लाता है कि तुरन्त 
दूर करो तो मंलुर,रर।ब्वती। है॥पेसे०ही।०जो मनुष्य प्रतिदिन 
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करता है, परन्तु वह अज्ञानी है। विशवानि दुरितानि................. ' को 
समझा नहीं तो उसका कहना निरर्थक चला जाता है। और जो अपने 
दुर्गुण, दुष्कर्म, दुःस्वभाव को जानता है, कहता है, और कहते ही 
उसके सामने वे आ जाते हैं, उस पर एक दिन ऐसा प्रभाव प्रड॒ता है 
कि प्रभु उसे दूर कर देते हैं। अर्थात्‌ उस मनुष्य में ऐसा उत्साह और 
बल और प्रेरणा, त्याग उत्पन्न कर देते हैं कि उसे त्यागते देर नहीं 
लगती। न संकोच व चिंता, विचार होता है। 
फिर जब हृदय खाली हो जाता है, तो उसके स्थान में प्रभु अच्छे. 
गुण, अच्छे कर्म, अच्छे स्वभाव को भर देते हैं। संसार भरपूर रहता .है। 
कभी खाली नहीं। आकाश अन्तरिक्ष जो खाली दिखता है, उसको 
कोई भी भाग खाली नहीं है, पूर्णतया भरा रहता है। जो स्थान हमें 
खाली दिखता है वह भी वायु से भरा हुआ होता है। इसलिए जब तक 
हमारा हृद्याकाश हमारी ही ममत्व की वस्तुओं से भरा हुआ है, तब 
तक प्रभु की व्याप्ति अनुभव नहीं होती। वह अपनी वस्तु नहीं भरता। 
वह कौन-सी वस्तु है जिससे प्रभु ने सब संसार को भरपूर किया 
हुआ है? वह एक ही वस्तु है, जिसका नाम है शान्ति। इसलिए वेद 
ने कहा “दौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः............. ' यही एक वस्तु है 
जिससे समस्त संसार को प्रभु ने भर दिया हुआ है। किन्तु हमारे 
हृदयाकाश में शान्ति नहीं आ सकती, न प्रभु दे सकते हैं, जब तक 
वह हमारी वासनाओं से भरा हुआ है। दुर्गुण, दुष्कर्म, दुस्वभाव 
कौन-कौन से हैं? क्या अन्तर है? 
एक व्यक्ति बड़ा परोपकारी है किन्तु कठोर बोलता है। लोग 
कहते हैं कि व्यक्ति तो बहुत अच्छा है किन्तु स्वभाव कठोर है। 
इसलिए तीनों के लिए प्रार्थना की गई है। सबसे बड़ा दुर्गुण असत्य है 
_ और गुण सत्य है?-सक्र/से-ड़ा\ाअ रमो. पालन करना है 
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और बड़ा दुष्कर्म द्वेष, स्वार्थ, कूपणता है। सबसे उत्तम स्वभाव दया, 


ज्याय है और दुर्भाव है। सबसे उत्तम स्वभाव दया, न्याय है और दुर्भाव _ 


है अहंकार। अहंकार से कठोरता और अन्याय उपजता है। 

किसी भी यज्ञ की सफलता तब होती है, जब यज्ञ करने वालें 
का उद्देश्य भी एक हो और विचार भी एक हो-चाहे देवयज्ञ हो, चाहे 
ाष्ट्रयञ्ञ हो। जहां उद्देश्य तो एक हो किन्तु विचार एक न हों, वहां 
सफलता न होगी। जैसे कांग्रेस वालों का उद्देश्य एक है किन्तु मन 
विचार एक नहीं है। एक पक्ष अहिंसक है, दूसरा हिंसक। इनका 
उद्देश्य चाहे एक हो, किन्तु विचार एक न होने से, अवश्य भेद, स्वार्थ 
उत्पन्न हो जाता है। चाहे विचार तो एक हो, किन्तु उद्देश्य एक न हो, 
वहां भी सफलता न होगी। इनमें भेद करने वाली वृत्ति है हिंसा। और 
हिंसा ही यज्ञ को असफल करने वाली है। 

यजमान को आज्ञा की गई है कि वह कभी क्रोध द्वेष हिंसा न 
करे। 'ओं भवतन्नः समनसौ सचेतसावरेपसौ। मा यज्ञं हिंसिष्टं मा 
यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः 

२४-१२-४४ रविवार प्रातः १० बजे १० पौष शुक्ला दशमी सं० २००१ 
मनुष्य से याप की मात्रा कब आरम्भ होती है? 

आचार-विचार, व्यवहार-यजुर्वेद अध्याय २० मंत्र १४। 

वाणी-जिस समय मनुष्य अपने गुरुजनों का, या विद्वानों, देवों का 
निरादर करती है, अभिमान से या क्रोध से, या स्वार्थ से, तब उससे 
वाणी के पाप आरम्भ हो जाते हैं और आशीर्वाद का पात्र नहीं रहता। 
अनाथों का सा जीवन उसका बन जाता है। 

कान-जब अपने इष्ट का निराद्र करता है, तब विचार में दोष आं 
जाता है, और मानसिक शक्ति नहीं रहती। न अपने पर विशवास रख 
सकता है, न दूसरों को इस पर विश्वास होता है। 

वाणी-जब अपनी ईष्ट की निरादार करता हैं, तब विनार में दोष 


MMM कक पाणण 
आ जाता है/<और/ घामसिकण्शकित “नहीं ९हसी१ म०अधिमेऽप्थर विश्वास 
रख सकता है, न दूसरों को इस पर विश्वास होता है। 

आंख-जब पुण्यात्मा लोगों से ईर्ष्या करने लग जाता है तब 
व्यवहार अपवित्र हो जाता है। व्यवहार में पवित्रता कभी नहीं 
रख सकता। 

२. “मनुष्य आदरणीय कब?' 

प्रभु ने मनुष्य को आदरणीय बनाया है। वह तीन साधनों से आदर 
कर सकता है। वाणी से, हाथ से, मस्तिष्क से। जो इन तीन से आदर 
करता है, इन तीन का आदर करता है वह सदा आदरणीय रहता है। 
जो इनमें से जिस का निरादर करता है, उसका आदर नहीं होता। दिन 
भर मनुष्य इन्हीं के द्वारा पाप-पुण्य और व्यवहार कार्य करता है। 

३. “सन्धि का महत्व' 

संस्कृत विद्या में सबसे कठिन काम समझ सन्धि पदच्छेद की है। 
विद्यार्थियों को समझाया जाता है-अलग-अलग शब्दों की संधि 
बनाकर छन्द में कैसे सुहावने मालूम होते हैं। भेद करने से छन्द और 
स्वर का स्वाद बिगड़ जाता है। जो विद्यार्थी बिना कारण मिलाकर 
नहीं पढ़ते, व्यर्थ में पदच्छेद करके पढ़ते हैं, इनमें संस्कार सब प्राणियों 
को पृथक्‌-पृथक करने का बन जाता है। वे किसी को मिला नहीं 
सकते। उनकी वाणी में और बुद्धि में मिलाप के परमाणु सो जाते है, 
वेद में जैसा शब्द आता है, वैसा पढ़ना चाहिए। 

२५-१२-४४ सोमवार ८ बजे प्रातः ११ पौष शुक्ला एकादशी सं. २००१ 
'रोना' 

मनुष्य तीन कारणों से रोता है-उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। अपने 
कष्ट से रोना, सहानुभूति से रोना, अपने किए या न किए के कारण 
से पश्चात्ताप रूप से रोना, अपने कष्ट से रोना निकृष्ट, सहानुभूति से 
रोना मध्यम, बहुत अच्छा, पाप के पश्चात्ताप में रोना उत्तम। 
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२९-१२-४४ शुक्रवार १५ पौष शुक्ला पूर्णमासी सं. २००१ 
“नाम और काम' 

मनुष्य के नाम का कोई मूल्य नहीं, मूल्य काम का है किन्तु जो 

नामी काम को करता है, लोगों को काम प्यारा, रूचिकारक और 

लाभदायक जचता है, तो लोग फिर नामी से प्यार करने लग जाते हैं। 
काम गुप्त हो जाता है। 

२. प्रार्थना 


हे गुप्त प्रेरक! सकल जगत्‌ के उत्पादक, नियामक, पालक, रक्षक 
सविता देव! जो प्रेरणा आपने व्रत कटासराज (=जिला झेलम, पंजाब, 
पाकिस्तान) में जून मास में अपने आश्रित के हृदय में की थी। (वह व्रंत 
रूप में संपा.) आज आप की आशीर्वाद और पूज्य गुरु जी महाराज, 
पूज्या स्वर्गीया माता जी और प्रेमी सज्जनों की शुभाशीष से आरम्भ कर 
दिया है। मैं नहीं जान सकता कि प्रभो! यह अपार दया, करूणा आप 
की मुझ अल्पज्ञ, अबोध अशक्त जीव पर किस उद्देश्य के लिए हुई है 
जो निरन्तर एक सहस्र दिन आपके पवित्र चरण की शरणा सहवास में 
रहना प्राप्त हो रहा है। जो धारणा भगवती गायत्री का एक करोड़ जप 
. और यजुर्वेद का पवित्र एक सौ एक १०१ यज्ञ की है उसे प्रभुदेव! 
आपने ही निर्विष्न सफल सम्पूर्ण कराना है। मैं तो तेरा आश्रित हूँ। अपने 
आप असमर्थ और अशक्त हूँ, आपके अर्पित हूं। जिस विधि से, जिस 
उद्देश्य के लिए चाहते हैं, अपनी गुप्त प्रेरणाओं व मंगल हाथ सहायता 
आशीर्वाद से पूर्ण कराइये। मेरे गुरु भाई पूज्य ला. नन्दलाल जी महाराज 
ने जो आशीर्वाद मुझे लिख भेजी है, प्रभो! ऐसा प्रतीत होता है कि आप 
की ही शुभ प्रेरणा से ऐसी धारणा निकली है। 

मुझे अन्तरिक्ष लोक से किसी प्रकार का भय न हो, चौलोक और 
पृथ्वीलोक ये दोनों भय रहित हों। आगे और पीछे, ऊपर तथा नीचे 
किसी प्रकार का भय न हो। मित्र से भय न हो और अमित्र से भय 
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न हो। जानी हुई वस्तुओं से भय न हो, तथा न जानी हुई वस्तुओं से 
भय न हो। दिन को भय न हो तथा रात्रि को भय न हो। समीप से 
भय न हो तथा दूर से भय न हो। सम्पूर्ण दिशायें मित्र हों। 

भगवन्‌! इसी निर्भय पद को प्राप्त करने के लिए तेरे भक्त योगी 
तपस्वी मुनि जन तेरा पूजन करते हैं और तेरे अर्पण हो जाने में वे 
निर्भय हो गये। मुझे भी प्रभो! जो आश्रित कहलाता हूं, यह निर्भय पद्‌ 
प्राप्त कराइये। मैं तो प्रभो! अपना आप अर्पण करना नहीं जानता। 
आप स्वयं मुझे स्वीकार कर लीजिए। 

३-१-४५ बुधवार २० पौष माघ कृष्णा पंचमी सं. २००१ वि. 
“स्तुति प्रार्थना उपासना जप स्वाध्याय का फल' 

प्रश्न-जप में मन नहीं टिकता, दिल भी नहीं चाहता किन्तु 
स्वाध्याय, वेद मंत्र के अर्थ सहित विचार में मन टिकता है। दोनों ब्रह्म 
यज्ञ में सम्मिलित हैं, फिर अन्तर क्या है और लाभदायक कोन से है? 

उत्तर-सब मनुष्यों की अपनी-अपनी प्रकृति है। पूर्व संस्कारों की 
प्रबलता से जिस प्रकार के संस्कार होते हैं उस वस्तु में रूचि होती है। 
किसी की कर्म में, किसी की ज्ञान में, किसी की भक्ति में रूचि पाई 
जाती है। बड़े धर्मात्मा हैं जो देश के लिए तो अपना शिर दे देने में 
झिझकते नहीं। आये दिन राजकीय मेहमान (=जेल जाने) बने रहते हैं 
किन्तु पूजा पाठ में कदापि श्रद्धा नहीं। ऐसे ही.......... , 

अन्तःकरण-चतुष्टय की शुद्धि के लिए चार साधन माने गये 
हैं-१. प्रार्थना, २. स्तुति ३. उपासना ४. जप स्वाध्याय-सत्संग। 

१. प्रार्थना से तो अहंकार की शुद्धि होती है, अर्थात्‌ धन, जन, 
विद्या, बुद्धि, बल, शासन को जो अभिमान होता है वह अशुद्ध 
अहंकार है। मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखता है। शुद्ध अहंकार का 
चिन्ह जम्रता है। तब आत्म अभिमान हो जाता है। इससे सिवाय आत्मा 
के सब वस्तुओं से वैराग्य, उपेक्षा वृत्ति, उत्पन्न होने लगती है। 
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२. स्तुति से चित्त की शुद्धि। इन्द्रियां जिस वस्तु को अच्छा 


समझने लगती हैं, चित्त उनमें प्रवेश करता है। जब प्रभु के ही उत्तम 
गुण का दृश्य रूप सामने आवेगा। स्तुति करने से तो चित्त इन्द्रियों के 
विषय में आसक्त न होकर के, प्रभु के उत्तम गुणों का चिंतन करने 
लग जायेगा। तब चित्त शुद्ध हो जावेगा। उसकी कामनायें सब शुद्ध 
शिव और पवित्र हो जाएंगी! इससे प्रभु में उसे एकाग्रता होने लगेगी। 

३. उपासना से मन की शुद्धि होती है। मन में राग द्वेष ईर्ष्या से 
विक्षिप्तता होती है। प्रभु में जब प्रेम बन गया तो किसी से भी द्वेष न 
रहा। जब द्वेष न रहा तो मन शुद्ध हो गया। आत्म-साक्षात्‌ के समीप 
-आने लग गया। 

४. जब स्वाध्याय से बुद्धि की शुद्धि होती है। स्वाध्याय से मनुष्य 
शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर लेता है किन्तु बहुत थोड़ा क्योंकि उधारा होता 
है। अधिक भाग भूल जाता है। जब वह उधारा भी आचरण में आ 
जावे तो अपना नकद बन जाता है। बिना आचरण के (उधार ज्ञान) 
क्रोध व शुष्कता उत्पन्न करता है। क्योंकि इससे विद्वान्‌ बनता है, 
किन्तु तत्वज्ञानी या भक्त नहीं (बनता)। जप से ज्ञान उत्पन्न होता हे 
किन्तु बहुत देर पीछे। वह आन्तरिक उपजता है और स्थाई होता है। 
भूलने योग्य नहीं क्योंकि वह आन्तरिक प्रकाश बलपूर्वक आचरण 
कराता है। यह ज्ञान और आचरण परस्पर घनिष्ट सम्बद्ध होते हैं। जप 
से तत्त्वज्ञान और भक्ति दोनों प्राप्त होते हैं किन्तु विद्वता नहीं। सत्संग 
बाड़ का काम देता है। 

बोलने वाले. के लिए उसके ज्ञान का विकास हो रहा है और 
सुनने वालों के लिए स्वाध्याय का काम बन जाता है। तात्पर्य यह है 
कि जितना-जितना अंतःकरण शुद्ध होता जाता है उतना-उतना वैराग्य 
होता जाता है। जिस जन्म में अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो जाता है उस 
जनम में वैराग्य पूर्ण हो जाता है। 
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६-१-४५ शनिवार ८ बजे रात २३ पौष माघ कृष्णा अष्टमी सं २००१ 
‘अवगुण कैसे दूर हों' 

मनुष्य में कई अवगुण पैतृक और कई पूर्व जन्म के संस्कारों से, 
कई परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं-उदाहरण-धन के बढ़ जाने 
से आलस्य, आराम पसन्दगी, प्रमाद, स्वार्थ, कठोरता, अभिमान या 
विद्या, शासन या भक्ति के यश से आराम पसन्दगी आलस्य, 
अभिमान आदि उत्पन्न हो जाते है। वे परिस्थितियों से हैं। वे परिर्वतन 
भी किए जा सकते हैं जब ज्ञान हो जावे कि ये हानि कारक हैं। जो 
पैतृक अभिमान या आलस्य है, यह रकत शोषक हैं। ये शिर के साथ 
जाते हैं। बहुत उत्तम कर्म उदय हों तो चैराग्य हो जावे। प्रभु कूपा के 
बिना नहीं। पूर्व संस्कारों से निरर्थक-व्यय, कृपणता आदि अवगुण 
नित्य प्रति पड़ताल और प्रायश्चित्त से दूर होंगे। किन्तु आंतरिक अंश 
रहेगा ही। 

१२-१-४५ शुक्रवार ७.४५ सायं २९ पौष लोहड़ी माघ कृष्णा त्रयोदशी सं० २००१ 
अपनी पड़ताल' 

प्रभुआश्रित! कुछ अपने में ढूंढ, कोई गुण तुम में ऐसा भी है कि 
जो स्वभाव से तुम में हो। तुम बिना संकल्प, बिना कहे करते हो और 
रोके पर भी नहीं रूक सकते। जैसे अवगुण होता है। एक व्यक्ति बिना 
संकल्प के मिथ्या बोलता है। आदत ही ऐसी बन चुकी है। रोके से 
रूकता नहीं, समझाये से समझता नहीं। 

मां बच्चे से प्यार करती है, बिना कहे करती है, रोके से भी नहीं 
रुकती। इसी प्रकार अच्छा गुण कोई ढूंढो। क्या तुम में प्रेम सेवा का 
गुण है? नहीं। क्या तुम में सच है? नहीं। कया तुम में अस्तेय है? नहीं। 
क्या ब्रह्मचर्य का गुण है? नहीं। क्या अपरिग्रह है? नहीं। अर्थात्‌ यमों 
में तो तुम असफल हो। अब नियमों की ओर जाओ। क्या 'तुम निठ्टेष 
पवित्र हो? नहीं। क्या तुम सदा अपना स्वाध्याय करते हो? नहीं। क्या 
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तुम को प्रभु पर पूर्ण विश्वास आत्मसर्मण है? नहीं। 

फिर जब तुममें यम नियम का कोई अंग स्वभाव नहीं बना तो 
फिर तुम क्या हुये? महात्मा बुद्ध में प्रेम (=अहिंसा) का गुण था जो 
बिना कहे सब प्राणी मात्र से प्रेम करता था और रोके से भी न रुकता 
था। गुरु नानक देव में ईश्वर विश्वास ऐसा था। महात्मा गांधी में सत्य 
ऐसे है (कि) बिना रोके नहीं छोड़ सकता। 

महापुरुषों में तो योग का कोई न कोई अंग अवश्य पूर्ण होता है। 
परन्तु साधारण मनुष्यों में लाखों गुणों में से किसी अंग का भी अंश मात्र 
हो सकता है। उदाहरण कोई दानी है, बिना कहे दान करता है, रोकने पर 
भी नहीं रुकता। दान के बिना चेन नहीं। और कहीं भेद नहीं कोई अन्न 
के दानी हैं, दरिद्रता हो या सम्पन्नता अन्न तो अवश्य खिलाना है। घर _ 
वाले रोके किन्तु नहीं रुकता। एक गुण और है सेवा। जिनमें प्रभु ने दी 
सौ बार रोको, अपमान करो, लांछन लगाओ किन्तु सेवा किए बिना नहीं 
रह सकते और नम्रता, कोई आए, छोरा या बड़ा सब के आगे नमन्‌ है। 
मीठा वचन और आदर का वचन बोलना 'ऐ मेरे प्रभो! आइए भगवन्‌, 
श्रीमान्‌ जी,' इत्यादि। लाख लांछन लगाओ, आलोचना करो, किन्तु नहीं 
रुकेंगे। परन्तु ये थोड़े से गुण भी किसी बिरले के भाग में और कोई एक | 
जिनमें इनमें से कोई गुण है। समझो वह मानवीयस्तर पर चढ़ जायगा 
किसी जन्म में और हम जैसों में जब कोई ऐसा स्थायी गुण नहीं, हाथ 
से दान, वाणी मधुर, आदि आदरणीय वचन, बुद्धि में सेवा भाव। तो 
फिर हम क्या बने? न तीतर न बटेर। 

प्रभु देव! तूने मेरी पड़ताल तो कराली। मैं तो ४८ वर्ष की आयु तक 
तो अभी मानवीय श्रेणी की बच्चों की पंक्ति में खड़े होने के भी योग्य 
नहीं हूं। मेरी गति होगी? नाथ कूपा करो, अब अपने आश्रित को अपना 
कोई गुण दो और आप दो। अवगुण तो मुझ में बहुत हैं जो स्वभाव बन 
चुके हैं। अब कोई गुण, किसी गुण का मुझे भी स्वामी बनाओ। 
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१३-१-४५ शनिवार १० बजे प्रातः माघ १ कू. चतुर्दशी सं० २००१ 
“प्रभु प्रसाद' 

वाह प्रभो! कौन कहता है कि तुम्हारी कदर (=सम्मान) नहीं? 
कौन तुम्हारा आदर और कौन तुमसे प्यार नहीं करता? सब कोई तुम 
- पर न्यौछावर हैं। तुम्हारे नाम से सब का प्यार है और तुम्हारे नाम का 
बड़ा आदर है। मैं तो प्रभो! आज समझा। मुझ जैसा कृपण और फिर 
निर्धन कहां से बादाम, चिलगोजा, पिस्ता, अखरोट, द्राक्षा और काजू 
जैसे मेवे, शहद, दूध, दही जैसे रस, सेव, सन्तरे, माल्या, केले, जैसे 
फल, खरीद कर खाता और इस झूठे खोटे मुख को क्यों उपलब्ध हो 
सकते? प्रभो! यह सब तेरे नाम का आदर है। तेरे प्यारे नाम का प्यार 
है। तुम्हारे ही इस पवित्र नाम का सम्मान है। मेरी माता, प्यारी पूज्य 
माता भी मेरे खाने के लिए पिन्नियां और भोर गिरी और हलुवे, 
मिठाईयां और बिस्कुट का इतना सामान कहां से करती? और कर ही 
न सकती। विभिन्न प्रकार के आसन, दरियां, बिस्तरे, और वस्त्र इतना 
सामान मैं कहां से बना सकता? जिसकी अपनी.तो क्या अपनी 
सन्तान की भी आर्थिक दशा शून्य समान हो। प्रभो! यह सब तेरे नाम 
का सत्कार है। तेरे नाम का ही उधार है। 

धनियां की भी इतनी सेवा प्रसन्नता से नहीं होती। ऐ धनियों के 
धनी! तेरे आश्रित की सेवा, बड़े-बड़े धनी करने में प्रसन्न होते हैं। 
शहर से इतनी दूरी से, अपना काम काज छोड़कर तेरे प्यारे धनी मानी 
पौष मास की सर्दी और शीतल पवन और वर्षा में कितने आदर और 
प्रेम भक्ति से अन्न फल आदि यहां स्वयं आकर पहुंचाते हैं। किंचित 
देर हो जादे, तो हाथ जोड़ क्षमा की याचना भी करते हैं। प्रभो! यह 
क्या है? सब तेरे महान्‌ शक्तिशाली प्रतापी, दयावान्‌ दाता के नाम की 
पूजा है। 

प्रभो! जहां १९३१-३२ के एक वर्ष के ब्रत में, शहर सुल्तान में 
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प्रेम से आँसू भर कर रोता था, तेरे धन्यवाद गाने क॑ लिए मेरे पास 
अन्य कोई सम्पत्ति न होती थी और यही आंसू, प्रेम के आंसू अपनी 
आंखों में भर भर तेरे चरणों में भेंट करता था कि वहां के बड़े रईस, 
लखपति और फिर मेरे साहूकार, तेरे नाम का आदर करने के लिए 
मेरी इतनी अद्भुत सेवा करते थे जिन्हें मैं पानी देने की भी सामर्थ्य 
नहीं रखता था। आज फिर यहां मैं. अपनी आंखों में प्रेम के आंसू 
भर-भर तेरे पवित्र चरणों में बार बार धन्यवाद रूप में भेंट कर रहा हूं। 
जो रोके रूकते नहीं और थामे थमते नही। वाह री कुदरत! तेरा खेल 
कितना निराला है। ला. गंगाराम दस मुरब्बा का स्वामी, सम्पत्तिशाली, 
जिसके आश्रय में कई गुमास्ते रह चुके, घर बार का त्याग कर, जो 
महलों में रहता था और आज्ञा (नेत्र संकेत) से पुत्र और बहुयें सब 
आराम व सुख साधन उपस्थित करती थीं, जिसके बिछोने ही दूसरे 
बिछाते थे, आज वह अपनी रोटी तो भिक्षा की खाये और तेरे आश्रित 
के लिए वह धनत्यागी पुरूष (रोटी) बनाये। मैं बहुत लज्जित हो रहा 
हू। अरे प्रभु आश्रित! मूर्ख बन गया? तू यही समझ रहा है, कि मैं तो 
अपनी खाता हूं। अरे उनकी भिक्षा तो एक घर से आवे, तेरी भिक्षा 
सैंकड़ों घरों से आ चुकी है। अपनापन खो, अब अपनापन खो। तू तो 
बिक चुका है कब का विद्यार्थी काल से। तेरा शरीर भिखारियों 
(अनाथ) के समान पला और अब तक भी पल रहा है। अब कांटा 
बदल। जीवन की यह घड़ी आज संक्रांति की है। कदाचित्‌ तेरा 
बार-बार रोना तुझे ऊंचा उठावे। तू अपनेपन को खो दे। कुछेक सिक्के 
जो तूने अपने खाते में जमा करा रखे हैं कि व्रत में अपना खाऊँगा, 
अब इससे मम भाव छोड़ दे। तू संसार के स्वामी प्रभु आश्रित है, और 
संसार सब प्रभु का आश्रित है। इसलिए अब तुझ और संसार में कोई 
अन्तर नहीं। संसार और तू दोनों आश्रित हो। तुम संसार के लिए और 
संसार तुम्हारे लिए है। तुम अपनी भिक्षा को भोग को अदुष्ट बना लो। 
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१०९ दिव्य पथ 
जहां से आ जावे और जैसा आ जावे। तुम अपने जीवन को यज्ञमय 
जीवन बनाओ। और सब अपना जमा किया हुआ रूपया यज्ञ में अर्पण 
कर दो। यज्ञ से खाओ यज्ञ के लिए खाओ। 

तुम्हारा प्रभु तो ऐसा है जिसने तुम्हारे एक सहस्र दिन का सामान 
पहले तुम्हारे सामने करा दिया है कि तुम्हें चिंता तो क्या अपितु इतना 
निश्चित करादे कि देने वाले और तुम उनको वापिस लौटा दो कि प्रभु 
ने बहुत धन और समान कर दिया है। अभी आवश्यकता नहीं रही। 
यज्ञ के लिए सामग्री घी का क्या रूपरेखा चित्र तुम्हारे सामने उपस्थित 
कर दिया। घी इतना महंगा कि आज एक रूपये का चार, साडे तीन 
छटांक और फिर शुद्ध कहां से मिले और तेरी धारणा थी'कि हिंसक 
घरों का न हो-लकड़ी से करलूं। प्रभु के प्रेमियों ने अपने घरों में 
अपनी गाय भैसों का घी बना-बना आप न खा तुम्हारे यज्ञ निमित्त 
'कहां-कहां से पहुंचाने का प्रबन्ध कर दिया। जनता में तुम्हारे व्रत को 
पूरा कराने में क्या मंगल हाथ और रूप बनाया कि सब श्रद्धा और प्रेम 
कर रहे हैं। फिर तू फिर अपनापन जोड़कर क्यों विश्वास को कम 
करता है। तू प्रभु आश्रित है, अपना विश्वास बढ़ा विश्वास बढ़ा। तुम 
मत विचार करो कि भिक्षा का अन्न आयेगा, भजन कैसा बनायेगा। . 
तुम न अन्न से सम्बन्ध रखो न भजन से। जो भजेगा सो करतार और 
जो बनायेगा सो करतार अंत में स्वीकार भी तो उसी ने करना है। 

ओ रेके! पता नही “रब केड़ियां गल्लां बिच राजी'' तू उसी की 
रज़ा पर राज़ी रह। यहां यूं भी वाह-वाह और ऊं भी वाह-वाह वाली 
उक्ति पकड। जिसने अपनी पवित्र शरण में जिसलिए बिठाया है, वह 
आपही जानता है। उसने ही अपने आप पूर्ण करना है। जैसे यह सब 
सामान, काम तुम्हारे लिए पूरे कर दिए और व्रत (आरंभ) से 
पहले-पहल। इसलिए तू अपने जीवन, (बर्तन) को रगड़ कर मांज 
ले जैसे मां अपनी पुत्री! से'कह०रही"्कै'्अरी/मूर्वा! भांडा (=बर्तन) 
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घुट के (=रगड्कर) मांज, घुट के मांज, भांडे की चिकनाहट और 
सब्जी का रंग हल्दी और मैल सब अच्छी प्रकार दूर हो जावें। भांडा 
चमकता दिखे। फिर तू अपना मुख भांडे बिच देख। (मैं हैरान हो गया 
इस दृश्य का समाने क्या अर्थ) अब प्रभु यह भी समझा रहे है-बर्तन 
मैला, (=चिकना) रंगीला तो तेरा मन है। पापों की मैल आसक्ति 
का थिन्दाज अभिमान का रंग चढ़ा हुआ है। अब यह साधारण 
ऊपर-ऊपर की सत्ता के (दिखावे के) नेक कामों के करने से तो 
उतरनी नहीं मैल, न थिन्दाज, न रंग। दृढ संकल्प होकर (घुट कर) 

. बर्तन में (मन) दृष्टि जमा कर, राख से और बहुत सी राख से मांज। 
राख! अरे जिसमें अभिमान नहीं रहा। मैं चन्दन की लकड़ी हूँ, 

मूल्यवान्‌ दो रूपये सेर वाली। 

अथवा कीकर को हूँ एक रूपया मन वाली, या जंडी (जारी) 

का अंगारा पायेदार (=टिकाऊ) या करी (=कैर) का अंगारा 
अविश्वसनीय। ऐसी निरभिमानता। मम भाव का त्याग करके दुढ्‌ 
संकल्प श्रद्धा से यज्ञ, तप, जप, व्रत से अपने मन के बर्तन को माँज 
ले फिर मांज लें। अभिमान का रंग भी न रहेगा, आसक्ति का थिंदाज 
भी उतर जायेगा, पापों की मैल भी साफ हो जाएगी। श्रद्धा और नम्रता 
से अपना ब्रत करेगा तो अभिमान टूट जाय्रेगा मम भाव न रहेगा तो 

` आसक्ति थिंदाज और तप जप से पापों की मैल दूर हो जाएगी। 

प्रभो! रूपया का जमा करा देना सुगम है, इतना कठिन नहीं। यह 

सब तेरी ही कूपा और प्रेरणा से हुआ है। समझ में आ गया। अभिमान, 
मम भाव आपापन खोना मुझ जैसे निर्बल के लिए तो बहुत कठिन 
दिखाई देता है। कैसे खोऊ? यह तो काई चोरी किसी की वस्तु ले 
जाता है तो कहते. है. ख़ोई।ग्रई] या: अप्रहे से, भूलब्सेठकहीं रह जाये तो 
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कहते हैं खोई गई। या समाने कोई बलात्‌ छीन लेवे तो कहते हैं खोई 
गई। अब मुझ से या तो तू आप ही बलात्‌ छीने ले या चोरी-चोरी छीन 
ले कि मेरी उधर बुद्धि ही न रहे। उधर से सो जावे। या संसार 
मुझको भूल जावे जहां कोई है वहीं का वहीं रह जावे और मुझे सब 
भूल जाए। 

अन्तर से ध्वनि आ रही है-खोई को पुनः ढूंढना दुनियादारी है 
और खोई का याद न करना दीनदारी (=धर्मात्मापन) है। तुम जाग्रत 
में हवन में प्रतिदिन कहते हो “इदमग्नये इदं न मम' फिर मत कहो कि 
मैने यज्ञ किया। स्पप्न में जब प्रभु गोद में सो जाते हो तो सब कुछ भूल 
जाते हो। धन, ममता, मान, अपमान, राग द्वेष, चिन्ता, दुःख सुख और 
मैं तू वह। अब जब जागो तो हम तुम अपना पराया याद न करो। बस 
यह गुर है। खोई को फिर याद न करो। अभ्यास बनाओ। प्रभु आश्रित! 
अभ्यास बनाओ, और प्रभु कूपा को पाओ। ब्रह्म कृपा ही केवलम्‌। 

१८-१-४५ गुरुवार १२ बजे मध्यान्ह ६ माघ शुक्ला पंचमी बसंत सं० २००१ 

“श्रद्धा सेवा प्रतिदिन हो' 

एक व्यक्ति वर्ष भर में एक बार पच्चीस रु. के फल मेवा अपने 
किसी श्रद्धेय सन्त साधु गुरुजन की भेंट करता है। प्रतिवर्ष ऐसे करता 
है। दूसरा व्यक्ति प्रति सप्ताह आठ आने के फल आदि लाया करता 
है। चौथा व्यक्ति है जो प्रति दिन एक या दो फल कभी कोई फल 
कभी कोई गाजर मूली, कभी खरबूजा, तरबूज ऋतु के अनुसार भेंट 
करता है। सब रहते एक ही स्थान पर हैं। और सत्संग में भी प्रतिदिन 
आते हैं। इन में से किस को अधिक फल मिलेगा? व्यय सब का 
लगभग वर्ष में एक समान होता है। 

उ, चौथे व्यक्ति को। वह प्रतिदिन देव पूजा करता है। उसके हृदय 
में श्रद्धा भक्ति के.मकराऱ-प्बरेडै,औएबरढतेदै।,उसका दिया हुआ। 
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(फलादि) श्रद्धास्पद के मन को सदा अपनी ओर आकर्षित करता है। 
' प्रेम और आशीर्वाद का सम्बन्ध गहरा होता है और दी हुई वस्तु 
अकार्थ नहीं जाती उसी के काम आती है। 
थोड़ी सेवा और नित्य की सेवा प्रतिदिन (सेवक के) अन्तःकरण 
पर प्रभाव डालती है। 
१९-१-४५ शुक्रवार ८ बजे रात्रि ७ माघ शुक्ला षष्ठी सं. २००१ 
“तप जप की दात' 
तीन प्रकार की दात या विभूति तप जप अनुष्ठान से मिलती है। 
किसी को कविता, किसी को सूक्ष्म विषयों को दुष्टांत बनाकर स्थूल 
सुगम करके संमझाने की, किसी को मनोविनोद की। ऐसे-ऐसे 
चुटकुले और शब्द भीतर से निकलने कि रिझा देने वाले हों और हों 
भी सत्य। लोगों से करेंगे या प्रभु से करेंगे। बड़े सुन्दर मधुर प्यारे शब्द 
उपजेंगे। कविता होगी तो बड़ी रसीली, प्यारी, भक्ति भाव से भरपूर। 
दृष्टांत होंगे तो खुभ जाने वाले (मार्मिक) आँखें और कान खड़े कर 
देने वाले। इन तीनों का भेद यह है कि कविता तो भक्ति मार्ग को 
दर्शाती है, दृष्टाँत तत्त्वज्ञान मार्ग को, मनोविनोद कर्ममार्ग को। 
जैस काम प्रभु जिससे लेना चाहते हैं, उसे वही दात प्रदान करते 
हैं। आकर्षण तीनों में भंरा-होता है। 
पूर्व जन्म के उत्तम कर्मों का फल भी किसी को जन्म से होता 
है। बिना सीखे पढ़े कविता कर लेनी, किस्से कहानियां घड़ लेनी। 
ठद्ठा, विनोद, परिहास करना। परन्तु यह नीरस, राजसिक, तामसिक 
वृत्ति की होती है। संसार को इससे बहुत कम लाभ मिलता है। 
२०१-४५ शनिवार ७ बजे प्रातः ८ माघ शुक्ला सप्तमी सं. २००१ 
“वाणी और मन से जाप' 
जिस जप में कान से शब्द सुना जाता है, वह डबल जप हो जाता 
है। एक सहस्र करने मले क्े,द्रो,महस्नज़त,जाते-हैं/और जो जप मन में 
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भी धारण होता जाता है उसका शीघ्र लाभ होता है और पूर्ण होता है। 
मन द्यौलोक 


अन्तरिक्ष लोक पृथ्वीलोक वाणी 


केवल वाणी से किया जप जिसे अपने कान नहीं सुनते वह बिना 
ड्राइवर है। जैसे ट्राली वाला मजदूर (रेलवे ट्राली पर) ट्राली को धक्का 
देकर आप अलग हो जाता है ट्राली चलती तो जाती है परन्तु पीछे 
सहारा न होने से मंजिल पर नहीं पहुंचती। मार्ग में रूक या रह जाती 
है। ऐसे केवल वाणी से किए जप, मार्ग तो पार हो जाता है, किन्तु 
मंजिल पर नहीं पहुंच पाता, पृथ्वी पर ही रह जाता है, कान जब सुनने 
वाले न हों। और वाणी से किया जप जब कान सुनते हैं तो ऊर्ध्वगामी 
होता है। उन्नति करता है, किन्तु प्रकाश नहीं पाता। जप का अर्थ ज्ञान, 
भाव मन में साथ होते रहने से मन कान वाणी एक हो जाने से शीघ्र 
मन में प्रकाश होता है। 
केवल वाणी से किया हुआ जप ऐसा है जैसे वस्त्र को कच्ची 
सिलाई की जाये। वह थोड़े दिनों के पश्चात्‌ टूट जाती है। कान से 
सुना हुआ जप ऐसा है जैसा मोड़ी भरी हो। (कपड़े का किनारा मोड़ 
कर सिलाई कर देना) और पक्की सिलाई की हो। किन्तु मन से जप ॒. 
जैसे बखिया किया हो और नाना प्रकार की चित्रकारी की हुई हो। | 
२१-१-४५ रविवार. ३-३० प्रातः माघ ९ शुक्ला अष्टमी सं. २००१ , 
“स्वामी सम्बोधन क्यों' 
जब मनुष्य के पास धन सम्पत्ति राज पाट महल अटारी पुत्र 
कलत्र, मान. इज्जत भाग्य होता है उसे कोई "लाला, बाबू, सेठ, 


चौधरी, राय, खान, सरदार, दीवान, इत्यादि के,नाम, से पुकारता है, 
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परन्तु उसे इतनी वस्तुओं का स्वामी होने पर भी, कोई स्वामी नाम से 
नहीं पुकारता और जब घर वाले अपने और पराये बच्चे युवक वृद्ध 
उसे स्वामी जी के नाम से पुकारते हैं। क्या कारण? 

वास्तव में, स्वामी या मालिकपन प्राकृतिक वस्तुओं के स्वामी 
होने से संभवतः नहीं। इनके त्याग पर या इनके न रहने पर भी नहीं 
. क्योंकि एक व्यक्ति निर्धन हो जाता है, सब वस्तुओं का पुत्र परिवार 
का भी वियोग हो जाता है, तब भी उसे कोई स्वामी नहीं कहता। 
स्वामी अब इसलिए कहा जाता है कि वह संसार के स्वामी में मिल 
गया है। जैसे अपने सीमित परिवार के स्थान पर सारी वसुधा कुटुम्ब 
बन गया है, ऐसे ही उसकी “मैं” अब उसमें मिल गई है। पहले तो 
` बंधा हुआ था, किससे? 'मैं' जहां उसकी 'मैं' थी वहां ही मान ईज्जत 
पा सकता था। अब उसकी मैं सर्वत्र फैल गई है। जहां चाहे, 
स्वेच्छाचारी होके, अर्थात्‌ अपने ही घर में अपने ही परिवार में घूम 
रहा है। जिसके घर में चला जावे उसे कोई रोक नहीं सकता कि यह 
अपिरिचित क्यों आया। न उसमें परायापन रहा, न वह किसी के लिए 
पराया रहा। न उसे अब कोई पराया समझता है। 

प्रश्‍न-सब कुछ का त्याग क्यों किया? इतना मान इतना धन 
दौलत शासन, ऐश्वर्य सुख विलास का सामान? बस उसे ज्ञान हो 
गया। कैसा ज्ञान? कि जिन वस्तुओं से मैं बना हुआ हूँ वे सब नाश 

को प्राप्त होती हैं और जब वे नाश को प्राप्त होती हैं, उनके साथ मेरा 

` भी नाश हो जावेगा। वे सब जड़ हैं और इनका अपना बल और 
आश्रय नहीं है। अपने को नाश से बचाने के लिए इन सब नाशवान्‌ 
का त्याग और अवनाशी का साथ। जैसे इनमें उसकी 'मैं' थी, अब 
अविनाशी में उसने अपनी 'मैं' मिला दी। असार संसार से वैराग्य और 
सार अचल अवनाशी से अनुराग हो गया। 
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२२-१-४५ सोमवार ८ बजे सायं माघ १० शुक्ला नवमी सं० २००१ 
“उपासना भक्ति तीन प्रकार की' 

उपासना भक्ति का तात्पर्य प्रभु समर्पण होता है और प्रभु समर्पण 
तीन प्रकार से होता है। १. जिन कार्यों को मनुष्य अपने को कर्ता 
समझ कर अहं भाव से करता है, उन-सब किए कार्यों को प्रभु अर्पण 
कर देना। यह है अच्छी भक्ति। २. इससे ऊपर है अपने आप को यंत्र 
बना देना और यंत्र रूप में सब काम करना। यह है बहुत अच्छी 
भक्ति। ३. इससे ऊपर है आपापन खो देना-प्रभु में अपनी 'मैं को 
अर्पित कर देना।.न मैं कर रहा हूँ, न प्रभु करा रहे हैं अपितु जो कर्‌ 
रहे हें वह सब प्रभु आप कर रहा है। यह है उत्तम भक्ति। इन तीनों 
का फल पृथक्‌ है। 

अच्छी भक्ति का फल है अन्तःकरण की शुद्धि। ज्यों-ज्यों अपने 
अहं भाव का त्याग करता जायेगा अन्तःकरण की आसक्ति हटती 
जायेगी। शुद्ध होने से वैराग्य और वैराग्य से चित्त की स्थिरता होने 
लगेगी। जब तक अह भाव बना रहता है तब तक जितने भी बहुत से 
अच्छे काम किए जावें अन्तःकरण में आसक्ति रहने से शुद्धि और 
वैराग्य और चित्त की स्थिरता नहीं रहती। अहं भाव से बाह्य और त्याग 
से अन्तर्मुखी होता है। 

बहुत अच्छी भक्ति.का फल है दुःखों से दूरी। किसी भी कार्य 
के बिगड़ जाने या परिणाम अच्छा न होने से दुःख नहीं होता। 
दुःख होने पर भी दुःख मालूम नहीं होता क्योंकि वह यन्त्र बना 
हुआ है। 

उत्तम भक्ति का फल है आनन्द और मुक्ति। 

२३-१-४५ मंगलवार १० बजे प्रातः ११ माघ शुक्ला दशमी सं० २००१ 
“अध्यात्म प्रवेश के पांच गुण' 
अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करने वाले शिष्य या साधक के लिए 
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पांच गुणों का होना आवश्यक है। प्रथम श्रद्धा, द्वितीय नम्रता, तृतीय 
धैर्य, चतुर्थ आज्ञा पालन, पंचमं सेवा भाव। 

१. श्रद्धा=दो प्रकार की (अ) जिस मार्ग को ग्रहण करना चाहता 
है, उस मार्ग के लिए अनन्य लगन (आ) जिससे मार्ग पथ प्रदर्शन 
चाहता है उस गुरु में आस्था विश्वास श्रद्धा 

२. विनम्रता-मस्तिष्क में झुकाव, मन में आद्रता, वाणी में मधुरता 
और आदूर मुख पर प्रसन्नता खुशी, आंखों में तरी, कान चौकन्ने, 
शरीर में पुरूषार्थ। 

३. धैर्यनसहनशक्ति। जिस पथ पर चला रहा है, गुरु आज्ञा से 
संलग्न रहने से भी यदि फल नहीं मिल रहा है तो भी धैर्य न हारे, 
अधीन न होवे। विश्वास और श्रद्धा से आशा में रहे। दत्तचित रहे। 


४.. आज्ञापालन-मनमानी न करे। चूं चरा न करे। गुरु वाक्य को _ 


निर्विकल्प रूप से प्रसन्नतापूर्वक पालन करे। 

५. सेवा तन से मन से अपने सेव्य के सुख के लिए प्रत्येक प्रकार 
कटिबद्ध जैसे माता अपने बच्चे के सुख पहुंचाने में अपने को कष्ट 
में डालकर भी कष्ट नहीं मानती, प्रसन्न होती है, ऐसे ही शिष्य अपने 
सेव्य गुरु के लिए भाव रखता हो। 

इस मार्ग में श्रद्धा, आत्मा के जागरण का प्रथम चिन्ह है। विनम्रता 
गुरु को प्रसन्न कर आशीर्वाद पाने का आत्मा के जागरण का 
दूसरा चिन्ह है। धैर्य-गुण=विद्या ग्रहण कराने के लिए आत्मा को 
जागरण का तीसरा चिन्ह है। आज्ञापालन=बढ्ने उन्नति करने के लिए 
आत्मजागरण चौथा चिन्ह है। सेवा=सिद्धि का आत्मा की सफलता का 
पांचवा चिन्ह है। 

इन में जो गुण न होगा उसी प्रकार की कमी रह जावेगी अर्थात्‌. 
सेवा नहीं तो सिद्धि न होगी। आज्ञा पालन नहीं तो उन्नति न होगी। 
धैर्य नहीं तो उपदेश धारण नहीं कर सकेगा। विनम्रता नहीं तो 
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आशीर्वाद का पात्र न बनेगा। श्रद्धा नहीं तो अभी आत्मा इस अध्यात्म 
मार्ग का अधिकारी ही नहीं। 

२४-१-४५ बुधवार १० बजे प्रातः १३ माघ शुक्ला एकादशी सं० २००१ वि. 

“साधक के दूश्य' 

कई साधक जप अनुष्ठान करते समय आश्चर्य में आ जाते हैं। 
उनके सामने मरे हुये लोगों के आकार सामने आते हैं। कभी वे किसी 
के मर जाने का विचार मन में ले आते हैं कि अमुक मर जावे, यद्यपि ' 
इन्हें पहले ऐसा विचार नहीं था। 

प्रत्येक मनुष्य में पूर्व और वर्तमान जन्म के संस्कार रहते हैं। 

. काम, क्रोध, लोभ के संस्कार काम करते हैं। मनुष्य में मिलाप और 

नाश वृत्ति भी रहती है। नाश के विचार केवल मिलाप के लिए उठते 
हैं और वह होता है स्वार्थ से। वह स्वार्थ दो कारणों से होता है। एक 
मोह से दूसरा लोभ काम से। मोह से जो स्वार्थ होता है वह द्वेष का 
रूप धारण करता है और लोभ काम से जो स्वार्थ होता है, वह मिलाप 
का रूप धारण करता है। जिनकी पूर्ति नाश के विचारों से हो सकती 
है अर्थात्‌ किसी से काई शत्रुता है उसके लिए तो नाश का विचार ' 
आता है कि यह मर जाय। यह है अपने मोह से प्रतिशोध की स्पिरिट 
या भावना और जिससे शत्रुता भी नहीं है बल्कि प्यार है उसके मर 
जाने का विचार जब उत्पन्न होता हे तो उसके मरने से दो लाभों में 
से एक अवश्य होता है। (१) अमुक मर जाए उसकी स्त्री विधवा हो 
जावेगी तब काम विषय पूर्ति की लहर जागती है। (२) या उसकी 
सन्तान नहीं या अवयस्क है, अथवा धन उनके पास है, तब लोभ 
वासना को पूर्ति की लहर जागती है। 

मरे हुये लोगों के आकार अपनों के परायों के दोनों के आते हैं। 
चाहे उनसे प्यार रहा हो या ना प्रत्येक दशा में कोई लगाव, सम्बन्ध 
नातेदारी, मित्रता, एक नगर वास अवश्य होता है। मनुष्य को स्मरण 
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नहीं होता, अपितु किसी न किसी समय का लगाव अवश्य बना हुआ 
होता है मनुष्य के भीतर जो मोह से मिली अहंकार वृत्ति है वह मरे 
हुये लोगों के आकार स्पप्न में जाग्रत में लाती रहती है। 
२५-१-४५ गुरुवार ४.३० सायं १३ माघ शुक्ला द्वादशी सं. २००१ 
विचार-तरंग 

मनोविनोद-किसी ने प्रश्‍न किया- आप चुप हैं, कोई बात? कहो! 
कोई उपदेश! बहुत उपदेश सुन लिए। मैं तो यही कहूंगा-अपने मार्ग 
पर चलो। वह बहुत सुगम है यद्यपि लम्बा है। फकीरी का मढ 
(फन्दा) गले न डालना। यह बड़ा छोटा मार्ग है। चाहे सीधा है, किन्तु 
खतरनाक है। सीधे मार्ग पर चलने वाले पर आगे पीछे मार पड़ती है। 
उसे छिपने का स्थान, अपने को छिपाने का स्थान नहीं मिलता। आप 
गृहस्थियों का लम्बा मार्ग है, बहुत रेढा है। स्थान स्थान पर मोड़ है। 
आक्रमण होने पर मनुष्य छिप जाता है, अपने को छिपा लेता है 
इसीलिए दुःखी न होना चाहिए। क्या तुम दुःखी होते हो? 

हां। फिर तुम क्यों दुःख उठाते हो? कोई ऋण चुकाना है? हां 
हमने तो बहुत ऋण देना है और तुम लोगों ने उल्य लेना है। देने वाले 
. को तो लाचारी है। लेने वाला शाह है। भले ही अकड़ा रहे, उसने तो 
लेना ही है। गृहस्थी ने क्या लेना है? 

सब कुछ। धन सम्पत्ति, मान शान पुत्र परिवार, हाथी घोड़े, गाय 
बैल आदि सब पशु, सुख ऐश्वर्य के सब समान दे आया है, बीज 
आया है। अब उसे अवश्य प्राप्त करना है। | 

गृहस्थी को मोड़ पर बचाव कैसे है और किस वस्तु का बचाव? 

गृहस्थी बड़े-बड़े दान करता है, यज्ञ करता है, दीन दुःखियों की 
सेवा, उपकार करता है, गौशाला, विद्यालय, अनाथालय, विधवा श्रम, 
यात्री गृह, धर्मशाला, अस्पताल और अनन क्षेत्र चलाता है। यही उसके 
बचने की मोड़ें हैं। कोई पाप उससे हो जावे उस पर आक्रमण नहीं हो 
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सकता। ये मोड़े उसके नाम को छिपा लेती हैं किन्तु फकीर के पास 
कुछ नहीं। न पीछे बीजा, न दिया, न अब प्राप्त कर सकता है न फिर 
अब बीज सकतां है। किंचित्‌ दोष हुआ नहीं कि आगे पीछे निन्दा, 
मार-पछाड होनी प्रारंभ हुई। अब कौन उसे छिपावे? जब मार्ग में मोड़ 
कहीं नहीं। इसलिए भाई गृहस्थी! अपने मार्ग पर ही चला जा। बड़ा ' 
प्रसन्न रहेगा। आप तो बाल बच्चों में, मित्र सखाओं में, सम्बन्धियों में, 
मिलजुल प्रीति करो। आनन्द मंगल रहो। फकीर को कब और कौन 
प्रसन्नता दे? प्रभु तो सामने मिलता नहीं और इधर बच्चों को छोड़ 
बैठा। अब बोलो, है मुफ्त की मुसीबत या न? आप ही गले मढी, 
अब रो रहा है। पश्चात्ताप ओर रोने से ही काम है और कैसे समय 
बिताये? अकेले तो हँसा नहीं जाता, पागलों का काम है। अब रोवे ना 
तो क्या करे? रोना हंसना ही तो जन्म के साथ आया था-और कुछ 
था नहीं इसलिए ऐ. गृहस्थ्यों! प्राप्त सुख आराम आनन्द को ' 
क्यों खोवो। | 
२६-१-४५ शुक्रवार ९-३० बजे रात्रि १४ माघ शुक्ला त्र्योदशी सं. २००१ 
“साधक का भोजन और मन' | 

साधक के मन पर दूसरे के भोजन का प्रभाव कितने समय 
पश्चात्‌ पड़ता है? 

भोजनः में दो बातें सम्मिलित हैं-१ व्यवहार, २ विचार। जिस 
प्रकार के व्यवहार अशुद्ध या शुद्ध से अन प्राप्त किया गया है। दूसरा 
बनाने वाले के बनाते समय के विचार शुद्ध या अशुद्ध, श्रद्धा अश्रद्धा। 

विचारों का प्रभाव तो खाते समय ही मन पर पड़ने लग जाता है 
यदि खांने वाले साधक का अन्तःकरण पवित्र है।यदि वह अशुद्ध 
विचारों का स्वामी है तो उस पर कोई इन्द्रिय अनुभव न होगा। न 
उसका अनुमान ठीक हो सकता है। संभव है कि उसके अपने बुरे 
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संस्कार जाग रहे हैं, या बनाने वाले के। व्यवहार सम्बन्धी प्रभाव मन 
पर भोजन के पच जाने के पश्चात्‌ ही पड़ेगा। 
२७-१-४५ शनिवार १०-४५ प्रातः १५ माघ शुक्ला चतुर्दशी सं. २००१ 
“शुद्धि ? 

आहार की शुद्धि से मन शुद्ध होता है। व्यवहार की शुद्धि से 
बुद्धि शुद्ध होती है। विचार की शुद्धि से चित्त शुद्ध होता है। आचार 
की शुद्धि से अहंकार शुद्ध होता है। ; ४५५२ 
] २८-१-१५ रविवार ७-४५ सायम्‌ माघ १६ शुक्ला पूर्णमासी सं. २००१ 

“भक्ति क्या करेगी' 

ऐ मनुष्य! भक्ति तुझे नेक न बनायेगी। नेक तो तुझे शुभ कर्म 
बनायेंगे। हां भकत नेक अवश्य होगा। बिना नेक बनने के भक्ति में 
कदम जमा ही नहीं सकता। फिर भक्ति क्या देगी? हाँ, भविति अत्यंत, 
तृप्ति संतोष देगी। सदा प्रसन्न रहोगे। क्लेश दुःख मुख न दिखायेगा। 


३१7१-४५ वुधवार ४.४४ प्रातः १९ माघ फाल्गुन कृष्णा तृतीया सं. २००१ 


जत्त और. सत्त 

दीपक जो प्रकाश देता और स्थान का अन्धकार नष्ट करता रहता 
है। जब उसके शिर पर फुल्ला आ जाता है, वह फूल जाता है। तब 
प्रकाश मध्यम (=क्षीण) पड़ जाता है। स्थान में और निवासियों को 
पूरा प्रकाश नहीं मिलता। तब उसके फुल्ला को जब काट दिया जाता 
है तब तुरन्त अधिक प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही वे विद्वान्‌ सन्त योगी 
जन जो जनता के आत्मिक मानसिक अन्धकार दूर करने वाले हैं, जब 
उनमें अभिमान अहंकार अपने गुण का आ जाता है तब उनका वाणी, 
दृष्टि का तेज कम होने लग जाता है। अर्थात्‌ उनका कम प्रभाव हो 
जाता 'है। यदि वे (इस बात को) समझकर अपना अभिमान अहंकार 
का नाश कर देवें तो वे ज्यातियां तुरन्त प्रभावशाली हो जाती हैं। और 
भी जब जैसे दीपक में तेल और बत्ती समाप्त हो जावे तब तो बिल्कुल 
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बुझ जाता है, ऐसे ही जब जत्त (बत्ती रूपी) सत्त (तेल रूपी) न रहे 


तब तो ज्योति रहती ही नहीं इसलिए जत्त सत्त सदा बढ़ाते और स्थिर 
रखे रहना आवश्यक है। साधक का इस ओर बडा ध्यान रखना 
चाहिए। 

४-२-४५ रविवार १२ बजे दोपहर २३ माघ फाल्गुन कृष्णा सप्तमी सं. २००१ 


साधक, वृक्ष और अग्नि 

साधक को कैसे उन्नति करनी चाहिये? जैसे प्राकृतिक नियम है। 
पौधा, वृक्ष, पर्वत, आदि सब धीरे-धीरे बढ़ते फैलते और फलते हैं। 
ज्यों-ज्यों जो वृक्ष पहले भूमि के भीतर नीचे अधिक जाता और | 
फैलता है, अधिक दृढ़ होता और फलवान्‌ देर तक रहता है। जो भीतर . 
तो नहीं बढ़ते और ऊपर शीघ्र उगते बढ़ते हैं वे बहुत निर्बल और देर 
तक न टिकाऊ होते हैं। ऐसे ही साधक जो पक्की साधना करके 
अपनी जड़े दूढ़ कर लेते हैं, वे निश्चितता से संसार में सेवा ओर कार्य 
करते और फली भूत होते हैं। जो साधारण साधना करके शीघ्र संसार 
के क्षेत्र में कार्य करने लग पड़ते हैं, वे देर तक प्रभावशाली नहीं रह 
सकते। इसलिए साधक को कदम जमा-जमा कर बढ़ना, फैलना-फूलना 
और फलना चाहिए। 

जो अग्नि सूक्ष्म लकडियों के बल से शीघ्र भड़कती है, वह शीघ्र 
बुझ जाती है और जो पक्की लकड़्यों में जगती है वह दीर्घकाल तक 
रहती है। ऐसे ही जो धर्मकार्य या कार्य बच्चों और नवयुवकों में 
सहसा ही वेग से जगता है वृह शीघ्र समाप्त हो जाता है और जिसे 
अनुभवी व्यक्ति अपनाते हैं वह स्थायी होता है। 

५-२-४५ सोमवार १ बजे दोपहर २४ माघ फाल्गुन कृष्णा अष्टमी सं. २००१ 

अवगुण से हानि 

जब मुझ में यह दोष हो कि मैं दूसरे की सहन नहीं कर सकूँ और 

जब कोई दूसरा मेरी नहीँ सहन करता तो मुझे क्यों उस पर दुःख होना 
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चाहिए। किन्तु मुझे खेद हो जाता है। चाहिये तो यह था कि हम दोनों 
में एक जैसा अवगुण था, हम मित्र बन जाते। जैसे शराबी शराब 
पीनेवाले का, जुआरी जुआरी का, भंगड़ा भांग पीनेवाले का, अफीमची 
` अफीमची का, तम्बाकू पीनेवाला, तम्बाकू पीनेवाला का मित्र बन 
जाता है। फिर क्या कारण? 
जो अवगुण तो सभा सम्बन्धी: हैं उनमें तो मनुष्य मित्र सुदृढ़ बन 
जाते हैं, किन्तु जो अवगुण आचार और अध्यात्म सम्बन्धी हें उनमें 
मित्र नहीं बन सकता है क्योंकि यह अवगुण अपने व्यक्तित्व के साथ 
सम्बन्ध रखता है और प्रायः अपने आध्यात्मिक दोष को दोष नहीं 
समझता। दूसरे पर दोष दृष्टि करता है। ये पाप भीतर रहने वाले हैं। जो 
अवगुण प्रकट होते हैं, उनको लोग भी जानते हैं, और अवगुणी भी 
इसे अवगुण जानता है। किन्तु स्वभाव के कारण उसे त्याग नहीं 
सकता। अन्यथा वह जानता है और कहता भी है। 
आचार सम्बन्धी अवगुण वाला कभी यह विचार नहीं करता 
कि मेरे अन्दर भी यह अवगुण है। वह सदा अपने को अच्छा 
और दूसरे को बुरा समझता है। जब उसे अपने पाप अवगुण की 
समझ आ जावे तब वह त्याग भी शीघ्र करता है और उसे क्रोध भी 
नहीं आता। 
६-२-४५ मंगलवार ९ बजे प्रातः २५ माघ फाल्गुन कृष्णा नवमी सं. २००१ 


“साधक की कसौटी ' 


एक साधक की परख या कसौटी यह नहीं कि उसने कितना जप 
किया है, कितना तप और यज्ञ दान किया, कितना स्वाध्याय और 
रिसर्च किया, कितना समय मौन रहा, अपितु यह कि उसमें जप से 
क्या नम्रता आई? स्वाध्याय से कितनी शान्ति और अवगुणों का नाश 
और रिसर्च से कितना आचारण कमाया? मौन संयम से कितनी 
अनुभूति हुई? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२३ Digitized by Arya Samaj Reorder Chennai and ९७०१५०।दिव्यि पथ 
१०-२-४५ प्रातः बुधवार.६-१५ प्रातः २६ माघ फाल्गुन दशमी सं. २००१ 
“साधक के लिए आदर्श' 

साधक के लिए परमेश्वर के गुणों को धारण करने के लिए जब | 
तक परमेश्वर की सत्ताओं की जानकारी नहीं होती और आन्तरिक 
शक्ति नहीं जगती, तब तक उसे काम आदि शक्तियों पर पूर्ण प्रभुत्व 
प्राप्त करने के लिए साधना के लिए अपना लक्ष्य बनाना अत्यन्त 
आवश्यक है। ऐसे ही गुणों को धारण करने के लिए साधक को 
अवश्य ही किसी गुरु महापुरुष पुण्यात्मा को लक्ष्य बनाना पड़ेगा जिन 
गुणों की ओर सदा देखकर इनका अनुकरण आन्तरिक और बाह्य रूप 
- में उतारता रहेगा। सबसे आधारभूत गुण जो है वह है नम्रता। अब यह 
प्रभु में कहां से पायेगा? नम्रता तो एक मनुष्य में ही मिलेगी। सिर का 
झुकाव तो पशु में भी मिलेगा किन्तु नम्रता दिव्य गुण है। यह दिव्यगुण 
(वाली) आत्मा विद्वान्‌ में मिलेगी। 

परमेश्वर ने इस गुण को सब देवताओं में धारण कराया है। सब ॒, 
देवता परोपकार करने के लिए झुककर के सेवा करते हैं। इसलिए 

लक्ष्य को विद्वान्‌ पवित्र आत्मा बनानी. चाहिए। 
[ १. साधक मनुष्य उसी व्यक्ति के गुणों को धारण कर सकता है 
उसी से अपना सम्बन्ध (०//०॥) जोड़ सकता है जिसमें उसकी 
श्रद्धा ऐसी हो कि इसके सदा गुणों को देखे, अवगुणों की न्यूनताओं 
की ओर उसकी दृष्टि जाती है तो उससे हृदय में घृणा द्वेष या उपेक्षा 
वृत्ति उठती है। इसलिए उससे उसे लाभ नहीं पहुंचता। या इससे वह 
पूर्ण लाभ नहीं ले सकता। 
२. नमन्‌ ८ 

नमन्‌ प्रत्येक गुण के भीतर ऐसा छिपा हुआ है जैसे प्रत्येक अंक 

में शून्य बिन्दु (.) और इसकी शक्ति चुम्बकीय है। कैसे? जब कोई 
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मनुष्य किसी गुणी के पास जाता है तो उसका सिर उसके गुणों के 
सामने झुक जाता है। अर्थात्‌ गुणी का वह गुण दूसरे के सामने आये 
सिर को झुकवा देता है एक राजा भी यदि किसी सन्त विद्वान्‌ के पास 
जाता है तो उसका सिर भी उसकी पवित्रता के गुण के सामने झुक 
जाता है। इसलिए नम्रता बिन्दु के समान स्थिति रखती है और सब 
गुणों का मूलभूत गुण यही है। जैसे शून्य आदि है। 
३. दृश्य 

जगती हुई आग पर जब कोई ऐसी मुठी (=बड़ी मोटी लकड़ी) 
पड़ जाती है तो वह जगती (=जलती हुई) को भी बुझा देती है कभी 
ऐसी मोंढी पड़ती है कि वह स्वयं भी जल जाती है और उनके 
, विद्यमान प्रकाश को बढ़ा देती है। ऐसे ही मनुष्य संसार में है-एक तो 
` इर्ष्यालु अमीर जो छोटे बढते हुवों में पड़ जाने से उनको पछाड़ देते 
हैं (पीछे हटा देते हैं)। दूसरे ऐसे भी हैं जो छोटों में मिलकर अपना 
नाम भी उज्जवल कर देते हैं। प्रधान बन जाते हैं और छोरों की स्थिति 
को भी बढ़ा देते हैं। 


१० बजे प्रातः 
'दो प्रकार के भक्त' 
परमेश्वर आवश्यकतायें तो सबकी पूरी करता है किन्तु इच्छायें 
अमीर भक्तों की तो तुरन्त पूरी करता है और फकीर भक्तों की तब 
करता है जब वे इच्छा का त्यागं कर देते हैं या प्रभु पर पुरा होना छोड़ 
देते हैं। प्रभु का हिसाब बड़ा विचित्र है। 
| अमीर भक्त कौन हुए? जो सदा स्वार्थ के लिए प्रभु को स्मरण 
करते हैं। 
'फकीर भक्त कौन हुए? जिन्होंने भक्ति आत्मसर्म्मण दिव्य जीवन 
पराप्त करने के लिए रखी है। उनका उद्देश्य कोई सांसारिक प्राप्ति नहीं। 
. केवल प्रभु अर्पण होता है। 
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९-२-४५ शुक्रवार २.३० दोपहर २८ माघ फाल्गुन कृष्णा द्वाद्दशी सं. २००१ वि. 
दृश्य सत्संग 
१. एक संत बैठे हैं। कुछ भक्त उनके पास बैठे वार्तालाप कर रहें 


` हैं। बाहर से एक प्रेमी आया। उसने कहा-महाराज, अपने मैले कपड़े 


दे दीजिए। सन्त ने संकेत किया। प्रेमी ने जाकर उठा लिए। भक्तों में 
से कई एक कहने लगे-यार कभी. हमको भी सेवा का अवसर देना 
चाहिए। तू तो बहुत सेवा करता है। प्रेमी ने कहा निषेध थोड़ा ही है। 
जो काई सेवा करे। आपने आगे कपड़े धुला देने। बहुत अच्छा। कई 
दिन पीछे सन्त ने मैले वस्त्र उतार रखे। कोई भी न आया। वही प्रेमी 
आयां और नियमानुसार कपड़े ले गया। ऐसे वह करता रहा। कई 
महीने बीत गये। फिर एक बार वे ही कई भक्त आये और प्रेमी भी 
कपड़े धोकर देने आया। फिर भक्तों ने कहा कि यार! तू बड़ा लालची 
है। हमें तो अब तक अवसर नहीं दिया। सन्त बोले-कोई चिन्ता नहीं, 
भाग्य की बात है। 

२. एक कुटिया में एक सन्त रुग्ण अवस्था में पड़े हैं। शहर का 
एक धनी श्रद्धालु सन्तों का भकत आया ओर नमस्कार करके बैठ गया 


निकाले और (सन्त के सामने) भेंट किए कि महाराज बीमार हैं 

औषधि आदिं का व्यय होता होगा सन्त-नहीं, प्यारे। डाक्टर हकीम 

अपने आप आते हैं, देख जाते और औषधि भी आप दे देते हैं। न 

फीस लेते हैं, न औषधि का मूल्य 

धनी- तो अन्य काम लग जायेंगे। 

सन्त- नहीं प्यारे! खाने को भिक्षा का अन्न आ जाता है। फले फूल 
मैवा भी आ जाता है। देखो वह पड़ा है। हम क्या करेंगे? 
इतने में एक प्रेमी आया जो साधारण स्थिति का था नमस्कार 
करके उसने कहा-महाराज आपके कपड़े बहुत मैले हो गये हैं। 
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कूपया उतार दीजिए मैं अभी धो दूं। 
धनी- महाराज, कपड़े इतने मैले क्यों रहते हैं? 
सन्त- भाई पहले तो हम स्वयं दूसरे तीसरे दिन धो लेते थे। अब कुछ 
दिन से बीमार हुए, साहस नहीं रहा। आज इस प्रेमी की दृष्टि 
पड़ गई। आज ही बेचारा आया है। 
धनी- कपड़े बहुत मैले हैं। भाई जी धोबी को दे दो। 
बहुत साफ हो जायेंगे। 
प्रेमी- क्या हम सन्तों के धोबी नहीं बन सकते? अभी थोड़ी देर में 
स्वच्छ कर देता हूँ] सन्तों की सेवा तो स्वयं करनी चाहिए। 
धनी- बाबा, हठ न कर, सन्तों की सेवा अन्य कम है! सब सेवायें 
आप थोड़े की जाती है! जो जिसका काम है, उससे कराने में 
क्या हानि है? 
धनी बार बार कहे जाता है और प्रेमी अपनी बात 
कहता है। प्रेमी के मन में आया कि धनी का कहना प्रेमी के 
मन में आया कि धनी का कहना मांनूं या अपनी स्थिति देखूं? 
धोबी को इतने पैसे में निर्धन बाल बच्चों वाला कहां से दूंगा 
धनी की तो आज्ञा हो गई। एक पैसे के सोडा में ये कपड़े 
` झटपट धो सकता हूं। सेवा हो जावेगी, पैसे भी बच जायेंगे। 
इतनी खेचातानी में सन्त चुप रहे और कपड़े उतारे। 
धनी- महाराज अन्य दूसरे (कपड़े) कहां हैं? निकाल लाऊ। 
सन्त- भाई प्यारे, मेरे पास और कपड़े हैं ही नहीं। (सन्त त्यागी थे 
अब कुछ दिन से बाहर से आये थे।) 
प्रेमी- बस सेठ जी, अब सुना। धोबी को देने जायें तो (सन्त जी) 
क्या पहनेंगे।? 
धनी- मैं और अभी सिलवा लाता हूँ। सायं तक तैयार हो जावेंगे। तुम 
जाओ कपड़े ले जाओ। अमुक दर्जी को माप देते जाओ और 
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प्रेमी- अच्छा अब तो मैं यहां ही धोता हूं 
धनी- महाराज, कोई उपदेश। 
सन्त- अच्छा, क्या सुनायें।? 
धनी- अरे प्रेमी बाबा, कपड़े यहां ही धोना चाहता है? आजा बैठ जा। 
कुछ घूंट अमृत के पीले। फिर धोना। सत्संग बहुत बड़ा 
सौभाग्य है। | 
प्रेमी- आप सुनिए। मैं तो पहले सेवा करूंगा। यही सन्तों का सत्संग है। 
धनी- अच्छा बाबा, अनपढ़ आदमी है तेरा भाग्या 
सन्त- प्यारे हम रोगी हैं, बोलने की शक्ति भी नहीं और तुम्हारा 
कहना भी नहीं मोड़ा जाता। दो शब्दों में उपदेश का सार समझ 
लेना। सत्संग बहुत अच्छी और दुर्लभ वस्तु है। इससे क्या प्राप्त 
होता है? ज्ञान। फिर ज्ञान से सत्संग के प्रेमी का क्या बनता है? 
उत्तम गुण, उत्तम कर्म उत्तम स्वभाव। मनुष्य में उत्तम गुण क्या 
होना चाहिए? शान्ति। उत्तम कर्म? सेवा। उत्तम स्वभाव? 
नम्रता, विनीतभाव बस। यदि ये बातें मनुष्य में आ गई तो. 
समझो उसे ज्ञान प्राप्त होगा। सत्संग उसका सफल है। वह 
सच्चा सत्संगी है। जिस मनुष्य के स्वभाव में विनय नहीं आई, 
वह सेवा नहीं कर सकता। और जो सेवा नहीं कर सकता उसे 
शान्ति प्राप्त नहीं होगी। यही उपदेश है। 
धनी- महाराज, मैं सेवा तो बहुत करता हूं किन्तु मुझे शान्ति नहीं 
मिलती। सत्संग भी जहां हो तुरन्त जाता हूं। फिर कारण? 
सन्त- कारण तो प्यारे प्रकट है। तुम धनी हो तुम कदाचित्‌, यही 
समझते होंगे कि धन से सेवा करता हूँ यही सेवा बहुत ऊंची 
सेवा है। प्यारे, धन तो तीसरी श्रेणी में है। और यह प्रभु का 
दिया नहीं। तुम्हारे तन ने कमाया। मनुष्य को तन और मन प्रभु 
से मिला है। तुम्हारे मन में विनीतता नहीं इसलिए तन सेवा 
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नहीं कर सकते। सेवा सेवा में भेद है भावों का। तुमने कहा | 
कपड़े मैले हैं, बहुत मैले, धोबी से अच्छी सफाई होगी। 
भाव तुम्हारा बहुत ऊंचा है किन्तु राजसिक है। यही 
सात्विक बन जाता, यदि आते ही तुम्हारी दृष्टि मेरे कपड़ों पर 
. पड़ती और तुम्हें सेबा का विचार आ जाता। तुम स्वयं धोबी 
के पास ले जाते और धुलाकर भी ला देते। तुम्हारा प्रेमी से 
वार्तालाप ऐसे हुआ कि तुम्हीं उसे समझा रहे हो। रुपया तो तुम 
घर से ले आये कि कदाचित्‌ सन्त इतना रुपया देखकर मुझ पर 
प्रसन्न हो जावेंगे। अब वे तुम्हारे घर के घर में ही रहे। धन तो 
सेवा का साधन न बन सका। अब प्रेमी का भाव बहुतं ऊंचा 
है कि सन्तों की सेवा स्वयं करनी चाहिए। यह सात्विक है। . 
परन्तु निकृष्ट'और तामसिक हो जाती है जब उसके मन में 
भय तो यह हो कि मैं निर्धन हूं बालबच्चों वाला हूं। सामर्थ्य 
नहीं कि धोबी से धुला लाऊ, (भले ही धोबी कपड़े बहुत 
अच्छे साफ करता) और मुख से कहता है-सन्तों का धोबी 
बनने में हमें क्या डर है। इतना नीच काम भी वह गर्व समझता 
है। तब मन में और वचन में और होने से सेवा तामसिक बन 
जाती है। हां उसे सामर्थ्यं भी है और भाव भी स्वयं सेवा करने 
का शुद्ध है तो बहुत ऊंचा सात्विक है। दूसरे सेवा करने वाले 
को देखकर विचार आना और फिर भी वाणी से कह देना, हमें 
भी कभी यार अवसर दिया करो और घर जाकर भूल जाना। 
उनमें तो सेवा का अंकुर फूटते ही जल गया समझो। बस, 
अन्त में फिर समझलो, सत्संग से ज्ञान लाभ होगा। 
ज्ञान प्राप्ति से मनुष्य के उत्तम गुण उत्तम कर्म और 
उत्तम स्वभाव अर्थात्‌ शान्ति सेवा और नम्रता आ जावेगी। सब 
साधुओं का अन्तिम ध्येय है शान्तिः शन्तिः शान्तिः। ओ३म्‌।। ` 
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दृश्य | 

अरे साधक! प्रभु आश्रित! अब अपनी तुलना कर इस चूहे-मूषक-से 
जो चूहेदानी में अपना पेट भरने के लिए फिर आ कैद हुआ है। इस. 
कुटिया में चूहे बहुत दुःखी करते थे। ला० गंगाराम जी ने शहर से 
चूहादानी मंगवाकर मेरी कुटिया में रख दी। इसमें एक गाजर और कुछ 
आलू रख दिए। एक रात्रि मैं सवा बारह बजे जगा। पिंजरे में 
कुटर-कुटर थी। मैं उठा, टार्च से देख। चूहा (पिंजरा में) फंसने वाली 
बात कर रहा है। वेद भगवान्‌ ने सच कहा है-'ओं उदुत्तमं वरूण 
पाशमस्मदवाधमम्‌ वि मध्यमम्‌'-कि मनुष्य तीन प्रकार के बन्धनों से 
बंधा हुआ है-सिर से, हृदय से, नाभि के नीचे से 

उत्तम मध्यम अधम 
अहंकार से, राग द्वेषसे अन्न के लोभ से, 

पुकार करता है भक्त-आ, प्रभो! मेरे उत्तम बन्धन (पाश) को 
'उत्‌ श्रथाय' ऊपर को खोल, और मेरे मध्यम पाश को “वि'-विशेष 
विविध प्रकार से खोल और मेरे अधम पाश को “अव '=नीचे की ओर 
खोल। अर्थात्‌ परमेश्वर सब से उत्तम है। ब्रह्मांड में देवलोक उत्तम 
ऊंचा है अहंकार का मुख ऊपर को खोल दे। तब भक्त को प्रकाश 
में अपनी “मैं' का "अहम्‌? का पता लग जाएगा, बंधा न रहेगा। वह 
'मैं' प्रकाश में मिल जावेगी। मध्यम हृदय का विविध रूप विशेष रूप 
से खोल। मध्य में अन्तरिक्ष है और वह सब खाली है और अनन्त 
सृष्टियों से भरपूर भी है। इसलिए हृदय को राग द्वेष से खाली कर दे 
और प्राणी मात्र के हृदयों में मेरे हृदय को रमा दे। जहां देखे जहां जाए 
वहां आप ही समाये। बन्धन ही न रहा। नीचे का मुख नीचे खोल दे। 
नीचे पृथ्वी है और वह प्राणी मात्र का जीवन आधार है। जब तक 
अपने पेट की चिंता है, भोग से बंधा हुआ है। जब प्राणी मात्र के पेट 
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. का आधार बन गया तो पृथ्वी के समान विस्तृत और निष्काम कर्मी 
होगा बन्धन खुल गया। 
मध्याह्न 
“दो प्रकार का भोजन' 

दो वस्तुयें भोजन हैं-एक अन्न फल आदि खाद्य पदार्थ पेट के 
लिए और रसना के (द्वारा)! दूसरा है यश, मन के लिए और कान के 
(द्वारा)। यदि खाद्य पदार्थ मौसम, और सामर्थ्य, रूचि के अनुकूल 
खाये जायं तो तृप्ति अन्यथा पेट में विकार और यश भी समय और 
उसी योग्यता किन्तु बिना रूचि क सुना जाये तो शान्ति, अन्यथा 
मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं। क्या विकार उत्पन्न करते हैं? 
आध्यात्मिक रूप से खाद्य पदार्थ की अधिकता तो लोभ और काम 
को उत्पन्न करती है और यश बिना योग्यता और असमय के और 
रूचि देने, सुनने से अहंकार और मोह उत्पन्न करता है ज़िन दोनों के 
न मिलने पर क्रोध देवता खड़ा हो जाता है। 

१२-२-४५ सोमवार १२-३० बजे मध्याह्न एक फाल्गुन अमावस्या सं. २००१ 


‘अस्वस्थ कौन और कैसे? 
साधारणतया मनुष्य को शरीर स्वास्थ्य की इच्छा अवश्य है, किन्तु 
जो प्यार-मोह खाने से है, शरीर से नहीं विरले हैं जिनको सचमुच 
शरीर-स्वास्थ्य ही, प्यारा है। एक-एक सप्ताह भी इन्हें खाने से संयम 
करना पड़ा है तो खाने का नाम नहीं लिया। उत्तम स्वादिष्ट भोजन इन्हें 
विष समान दिखाई देवे। किन्तु निराहार और उपवास में जल से ही 
स्वास्थ्य बनाने का प्यार किया। शेष हम सब साधारण लोग खाने का 
अधिक विचार करते हैं। एक दिन न खाया तो शरीर के स्वास्थ्य का 
बहाना (=मिस) कि शरीर निर्बल हो गया, हो जायेगा, तुरन्त खाने का 
उपाय करते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। कारण? 
जिहा-रसना इन्द्रिया की वासता, स्वाद और व्यसन हमें खाने का 
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ध्यान कराता है, शरीर का नहीं। रसना इन्द्रिय की दासता से शरीर 
अस्वस्थ, पेट में खराबी और नासिका इन्द्रिया की दासता से सिर में 
खराबी-जुकाम (श्लेष्मा) आदि का रहना। १. यश और गायन, 


` सुरीली ध्वनि के सुनने के व्यसनी या दास। 


५-३० बजे सायम्‌ 
“यज्ञाग्नि से शिक्षा’ 

सायंकाल के यज्ञ के लिए उपासनालय में गया। कुण्ड की दबी 
अग्नि को हाथ लगाया तो गर्म न थी, बहुत चकित रहा कि आज तो 
आग के बहुत अंगारे दबाये थे। ज्यां-ज्यों खोलता गया, बिना आग के 
कोयले ही निकलते गये। बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई और कारण 
अवश्य है। प्रार्थना करता रहा। अन्त में एक चिनगारी निकली और 
फिर खोला तो एक छोटा से कोयला जिसमें अग्नि है। अब कोयलों 
में रख कर पंखा करने लगा। थोड़ी सी थी, कोयलों में लगे ही नहीं, 
डरा कि यह तो पंखा से भी अब बुझ जायेगी। फिर पंखा किया और 
चन्दन की छोटी समिधायें ऊपर रखीं और पंखा करता रहा। प्रभु कूपा 
से चन्दन के रखने से आग सुलगने लगी। बढ़ने लगी। अब मैं 
समझा-यह और शिक्षा दे रही है। 

आत्म-अग्नि बुझ जाती है जब कोई विकार मन में विषय , 
विलास वासना का-उत्पन्न हो। यज्ञ पूजा के समय मन ही कोयला है 
और इसमें ही अग्नि लगने से उज्ज्वल होता है। इसके विकूत होने पर 
अग्नि कोयला बन जाती है और थोड़ी सी बुझी अग्नि पर ऐसी 
समिधायें रखें जिनमें शीघ्र अग्नि प्रवेश करती है। 

चन्दन तो सुगन्धित है अर्थात्‌ उत्तम कर्म संकल्प यशस्वी बनाने 
वाले उत्पन्न कर दिये जावें तो थोड़ी ही बुझी आत्म-अग्नि फिर 
प्रचण्ड हो जाती है। अन्यथा विषय विकार की वासनाओं से आत्म-अग्नि 
बुझ जाती है। ऐसी कुवासनाओं से बचने और हटाने के लिए यह प्रभु 
शिक्षा मालूम होती है। 
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ऐ प्रभो! अपने आश्रित की अब तू आप ही लाज रख। जहां 

शिक्षा देते हैं, वहां रक्षा भी आप ही कीजिए मैं तो असमर्थ हूँ। 
१४-२-४५ बुधवार ७ बजे प्रातः ३ फाल्गुन शुक्ला द्वितीया सं. २००१ वि. 
“भक्ति आत्मा की शक्ति’ 

“मनुष्य का शरीर जब बिना आहार के या किए हुये आहार के 
निकल जाने पर निर्बल और शक्तिहीन हो जाता हे, तो शरीर में काम 
करने वाली इन्द्रिया-आंख पूर्ण देख नहीं सकतीं, कान सुन सकते 
नहीं, हाथ पैर काम से घबराते हैं। ऐसे ही मनुष्य के मन को जब शुभ 
विचारों, भक्ति प्रेम का भोजन न मिले, या वह (भक्ति) करे और 
मन बाहर निकला रहे, तब मन के भीतर रहने वाला आत्मा निर्बल हो 
जाता है। वह भी न आन्तरिक कर्मों को देख सकता है, न अपनी 
अच्छाई बुराई सुन सकता है। न उसमें परमार्थ के लिए पुरूषार्थ की 
शक्ति रह जाती है। | 

२. सूक्ष्म शरीर का विकार 

शरीर के व्यापार को चलाने वाले रक्त में जब विकृत तत्त्व (या 
विजातीय द्रव्य) उत्पन्न हो जाता है, तो शरीर के ऊपर फोड़ा फुन्सी, 
खुजली और कई रोग प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही मन रूपी सूक्ष्म शरीर 
को चलाने वाली वृत्तियों में जब विकूत-विचार उत्पन्न हो जाते हैं अनेक 
प्रकार के पाप प्रकट रूप में आने लग जाते हैं। सब से पहले वाणी में 
दोष आ जाता है-वह असत्‌ छल दम्भ से चलने वाली बन जाती है। 
आँख में मित्र दृष्टि नहीं रहती। वह भी दम्भ और छल से देखती है। 
कानों में सहन शक्ति नहीं रहती, विश्वासघातक तक दशा हो जाती है। 

१७-२-४५ शनिवार ६ फाल्गुन पंचमी शुक्ल पक्ष सं. २००१ 
भूख के भेद 

भूख तीन प्रकार की होती है-एक पेट में, एक हंदय में, एक 
मस्तिष्क में। पेट (की, भूस), के, मिलुकरते,सें.लगा मनुष्य असुर है, 
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उसकी गति असुरों की सी होती है। यह तामसिक भूख है। मस्तिष्क 
की भूख राजसिक है। मान का भूखा, यश का भूखा, स्वामी, सरदार 
होता हुआ भी परावलम्बी, दास रहता है। यह भूख मनुष्यों की है। 
तीसरी भूख सात्विक, हृदय में-भक्ति और प्रेम की भूख चाहे देश 
की ही, चाहे प्रभु की हो। यह देवताओं की भूख है। ये स्वतंत्र और 
वास्तविक स्वामी मालिक ये ही होते हैं। 


२५-२-४५ रविवार १२ बजे दोपहर १४ फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी सं. २००१ 
भजन में विघ्न क्यों 
एक साधक व्रत अनुष्ठान में निरन्तर प्रभु की शरण में रहता है। 
जप आराधना करते समय भी उसकी विषयों की ओर ले जाने की 
प्रवृत्तियां फिर क्यों उठती हैं? वह नहीं चाहता कि उसे गिरावट आये, 
परमेश्वर से दूर हो जाये। यह कौन है जो नहीं चाहता और वह कौन 
है जो वृत्ति उठाता है? और फिर कौन है जो उसे समझाता और 
व्याकुलता से सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है? 
उत्तर-एक साधक अनुष्ठान इसलिए ही करता है कि उसमें 
शक्ति और बल आये जो पापवृत्तियों का मुकाबला करे, न आने दे या 
उखाड़ दे और उससे आत्मविकास हो, प्रकाश हो! चित्त में जन्म 
जन्मान्तर के संस्कार संगृहीत हैं। सत्‌, रज, तम तो सब मनुष्यों में हैं, 
किन्तु पूर्व संस्कारों से किसी में काम मोह के परमाणु अधिक होने से 
तम वृत्ति अधिक और किसी में लोभ अहंकार के परमाणु अधिक 
होने से रजवृत्ति अधिक होती है। सत्‌ और रज के परमाणु उदय 
होने पर मनुष्य कोई शुभ कार्य कर सकता है। जब किसी शुभ 
कार्य में लगता है और वह संसार व्यवहार में व्यस्त होता है लोगों 
के साथ संसर्ग होता है, तब रज वृत्ति और जब एकान्त होता दै, 
तब तम वृत्ति जग॒हती उद्भतरी,ङै,ओऊ-न्िम्द्न,्रासाा्ों. को ओर प्रवृत्ति 
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जाती है। रजोगुणी वृत्ति भी अहंकार के कारण आ जाती है। 
वृत्तियां सब चित्त में ही उठती हैं, आत्मा नहीं चाहती और सतोगुण 
- जो थोड़ा जागा है, जिसने पकड़ कर शुभ काम में लगाया है, 
वही बुद्धि रोकती और व्याकुल होती है। चूंकि अंश मात्र जगती है, 
निर्बल है, इसलिए प्रार्थना भी करती है। प्रबल संस्कार अभी तम रज 
के होने से वह अपने पर संयम नहीं पा सकता और मिथ्याचारी बनना 


पड़ता है। 
२. लोभ-मोह के प्रकार 

लोभ तीन प्रकार का होता है-खाने पीने का लोभ, रसना के . 
स्वाद के लिए और दूसरा धन का लोभ, तीसरा यश मान का लोभ 
पहला और तीसरा राजसिक है, दूसरा तामसिक लोभ है। बिना हिंसा 
के धन कमाया नहीं जाता। यदि लोभ सात्विक हो जिसमें रज मिला 
हुआ हो तो वह इनसे अच्छा है। सेवा, परोपकार दान आगे-आगे होकर 
देता है सब से अधिक देने का लोभ रहता है कि मैं सबसे बढ़ जाऊं। 
यह लोभ सत्व रज से मिला हुआ है जो उनसे अच्छा है। 

मोह भी तीन प्रकार का है। अपने शरीर से मोह कि इसे कोई 
कष्ट न पहुंचे। अपनी संतान आदि सम्बन्धियों का मोह। उनसे पृथक्‌ 
न होऊं या वे पृथक्‌ न हों। उनको दुःख न पहुंचे। तीसरा मोह है 
सौन्दयोपासना का मोह। यह मोह तामसिक है। काम की ओर पतन 
कराता है। पहले दो इससे अच्छे हैं, अन्यथा मोह सब प्रकार का होता 
तो सब तामसिक है। 

२६-२-१९४५ ई० सोमवार ३ बजे प्रातः १५ फाल्गुन पूर्णमासी होली सं. २००१ 
सर्वप्रथम कर्मनिष्ठ 

एकान्तवास में साधक अपनी जांच पड़ताल कर लेता है कि उसे . 
. कौन मार्ग इस जन्म में लेना चाहिए। जब साधक को एकान्त में जाग्रत 
और स्वप्न में, जप और ध्यान में, पाठ और अन्य विचार में कुवृततियां, 
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कुविषय जगते रहें और अपनी या दूसरों की पथप्रदर्शकता सुनी या 
पढी सम्मतियों से भी मन विषयों से खाली न रह सके, तब ऐसे 
साधक को समझना चाहिए कि वह भक्ति और ज्ञान मार्ग का 
अधिकारी नहीं है। उसे प्रथम कर्मनिष्ठ बनना चाहिए। काई भी कर्म 
जो वह कर सकता है उसमें अपने आपको तन्मय कर दे जिससे सब 
वृत्तियां उसी काम में लग जावें। संसारी लोगों के संसर्ग में रहने से, 
उनमें कर्म करने या उनसे कराने में व्यस्त रहने से कुविषय और 
कुवृत्तियों को जगने उठने का अवसर भी न मिल सकेगा। इससे मन 
को अशान्ति और व्याकुलता से छुटकारा रहेगा। यद्यपि वह वास्तविक 
शान्ति नहीं, तदापि अशान्ति से बचाव है। 

जब तक मनुष्य पूर्ण रूप से कर्मनिष्ठ नहीं बनता तब तक 
ब्रह्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ, कदापि नहीं बन सकता। कर्म में ही, ऊच नीच, 
साम्मुख्य और विपत्तियां, मान अपमान सब देखने पड़ते हैं। धीरता 
और वीरता कर्मनिष्ठ मनुष्य में उत्पन्न और अधिक-अधिक होती 
रहती है। उसे संघ बनाना पड़ता है और संघ ही उसके आचार की 


` बाड़ बनी रहती है। प्रथम तो कर्मनिष्ठ के मन में समय का खाली 


स्थान नहीं होता, यदि कभी हो भी जाए तो आवश्यक नहीं कि 
कुवृत्ति ही उठे । यदि उठे भी तो थोड़ी मिनटों के लिए। फिर अपने 
आप लोक लज्जा से भी दब जावेगी। 

जो मनुष्य ब्रह्मनिष्ठा का अभी अधिकारी नहीं, यदि वह हठात्‌ 
ब्रह्मज्ञान में लग जावे और मन को खाली न कर सके तो उसका जीवन 
निरर्थक चला जाता है। न ब्रह्म और ज्ञान के समीप पहुंचा और न ही 
कर्म कमाया। कर्मनिष्ठा जननी है ब्रह्मनिष्ठा की। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी 
हो, वानप्रस्थी हो या संन्यासी हो सब के लिए प्रथम कर्मनिष्ठ होना 
आवश्यक है जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो जावे, चाहे जितने भी जन्म 
लग जाएं। वास्तविक ज्ञान बिना शुद्ध अन्तःकरण के टिक नहीं सकता। 
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प्रत्येक वस्तु में प्रभु को ही देखना सब के लिए आसान काम 
नहीं और ब्रह्मनिष्ठ को सब वस्तुओं में व्यवहार करना है किन्तु किसी 
में आसक्ति घृणा न रहे। जब मनुष्य पदार्थ के स्वादिष्ट होने में प्रसन्न 
होता है और अस्वादिष्ट से जी चुराता है, बाल बच्चों और मित्रों 
सम्बन्धियों में प्रसन्न होता है तो उसके लिए भक्ति कठिन मार्ग है। 


इसलिए कर्मनिष्ठ होना प्रथम आवश्यक है। इसमें कई बार गिरना | 


-चढ्ना आसक्ति, उपेक्षा और अन्त में कर्तव्यपरायण ही बन जाता है। 
ऐसा लगन और अभ्यास बन जाता है। | 

३. कर्म में व्यस्त मनुष्य शुभ संस्कार बहुत संग्रह कर लेता है। 
दिन रात जैसे एकान्त में बुरे विचारों से, बुरे संस्कारों की रेखायें 


मजबूत बनती हैं, ऐसे ही दिन रात शुभकमों के करने में रत रहने से : 


संस्कार उत्तम संग्रह होते रहते हैं। तब अगले जन्म में वे ही शुभ | 
संस्कार ही एकान्त वास में बराबर उठकर साधक के अन्तःकरण को ' 


पवित्रता में ढाल देते हैं। 
४. एकान्त वास और बाह्य कर्मक्षेत्र में, साधक को, तुलना करके 


देख लेना चाहिए कि एकान्त में दिन रात में कितने बार कितनी देर . 


तक बुरे संस्कार विचार उठते थे और कर्म में लगे रहने से कितनी बार 
कितनी देर बुरे विचार आते रहते हैं। तब उसे अपनी यात्रा के सत्यत्व 
सहीपना औचित्य और सफलता का सही पता लग सकेगा। 

५. कर्म करते-करते अनुभवी बन जाता है। अन्तःकरण की शुद्धि 
की सब श्रेणियों के क्रमवार गुण धीरे-धीरे प्राप्त हाते रहते हैं। १. 
नग्नता २. उदारता ३. सत्यता ४. सहिष्णुता ५. समता अर्थात्‌ राग द्वेष 
मान अपमान हानि लाभ से ऊपर हो जाता है। तब अन्तःकरण सर्वथा 
पवित्र शुद्ध समझा जायेगा। 

| ॥।ओम्‌ शम्‌॥ 
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वैदिक भक्ति साधन आश्रम रोहतक २००७ में वार्षिक यज्ञ के | 
अवसर पर इस शाला में यज्ञ सम्पन्न हुआ। 


, 
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समझते हैं, और उनसे काम भी अंग समझकर लेते [ह 
शाली रहता है और जो सेवक को नौकर समई क 
| अंग बना कर घरों में रखते है, उनका चिन्ह र 
| आया कोई भी पदार्थ, उत्तम या घटिया ( 
| या मूल्य रहित, या सस्ता उन सेवकों में उसी समबि |= 
देते हैं जिस समय स्वयं ( स्वामी ) या उनके बच्चे खाने लगते है| | 
नोकरों को नौकर, वेतनभोगी, वेतन का ही अधिकारी : | 
| समझते हैं, वे अच्छी और मूल्यवान वस्तु सेवकों के सामन्ेखाते || 
_ हुये भी नहीं देते अपितु रखने के लिए भी उनको नहीं सोपते। घर 
श) में रहनेवाला सेवक घर के परकोटे ( -चार दीवारी ) से बाहर के) 
परिवार और सम्बन्धियों की अपेक्षा पदार्थ के भाग का 
. अधिकारी है। जो स्वामी ऐसा विचार करता है, नौकर उस स्वामी | 
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